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जयपुर संघ का एक विनम्र सेवक होने के नाते मुझे ग्रवसर मिला राजस्थान में जन्मे एक 
महा मानव की यशोगाथा का गुजन गुजरात के छोर पर सुनने का और जयपुर पधारने की विनती 
करने का । शरीर से कृष पर श्रात्मशक्ति में सुहढ, दिखने में शुष्क षर सम्पकं करने पर प्रत्यधिक मृदु 
स्वभाव के । यह व्यक्तित्व है जेन शासन के महान्‌ योगनिष्ठ एवं उत्कृष्ट चारित्र श्राराधक आचाये 
बिजय कलापूर्ण सुरिश्वरजी महाराज साहब का । 


प्राप श्री के प्रथम दर्शन का सौभाग्य वि० सं० २०२५ में जयपुर से राजस्थान की यात्रार्थ 
निकलने वाले (तीसरे) संघ के फलोदी पहुंचने पर हुये थे उसी वक्त आपकी प्रतिभा ने मोह लिया था 
हम सब को । बाद में वक्त-वक्त पर विनतियां करते रहे पर श्रांशिक सफलता मिली वि० सं० २०३३ में 
जब प्राप श्री ने कृपा कर भ्रपने विद्वान्‌ शिष्य मुनिश्री कलाप्रभ विजयजी म० को ग्रन्य मुनिराजों के 
साथ चातुर्मासाथं जयपुर भेजा । 


जयपुर का यह यादगारी चातुर्मास हुश्रा । युवक मुनि श्री ने श्रपने उत्कृष्ट चारित्र, सरल 
स्वभाव, विद्वता एवं सौम्यता की ग्रनूठी छाप छोड़ी--जयपुर के सब ही समुदायों के सद्‌ गृहस्थो पर । 
यही सम्पर्क जयपुर संघ के साथ आगे भी विकसित होता रहा । इसी प्रकरण में इस तत्त्वज्ञान पुस्तक 
के प्रकाशन के लिये कुछ श्रम करने व सुकृत प्राप्त करने की कृपा प्रदान की आदरणीय परमोपकारी 
मुनि भगवन्तों ने । मेरे जैसे श्रल्पज्ञ व्यक्ति पर इतना बड़ा दायित्व क्यों कर सौंपा गया ? मैं आज भी 
नहीं समझ पा रहा, पर जिस विषय से प्रनभिज्ञ सा था उसको पढ़ने, देखने, समझने का इस निमित्त 
से कुछ भ्रवसर मिल गया, यही मेरे लिये भ्रत्यधिक उपकारी व लाभकारी बन गया । 


प्राचार्य भगवन्त एवं मुनि भगवन्तों द्वारा मेरे पर सौपे गये दायित्व को यदि मैं थोड़ा भी 
निभा सका हूं तो वह गुरु कृपा के कारणा ही सम्भव हुआा है । 


इस कार्य में जो भी कमियाँ व त्रुटिया रही हैं, वे मेरी श्रल्प बुद्धि से ही रही हैं उसके लिये मैं 
क्षमा प्रार्थी हूं । 


राजस्थान के यह महान्‌ संत हमारी प्रेरणा व निष्ठा को उत्तरोत्तर प्रगति देने वाले बनें 
प्रौर हमारे भ्रात्म कल्याण में सहायक बनें, यही हमारी सबकी हादिक कामना है । 


यह पुस्तक मूलतः जैन विद्यार्थियों के उपयोग की ही दिखती है पर ग्राज के परिप्रेक्ष्य में यह 
जैन व जैनेतर उन सभी विद्यार्थियों के लिये भी जो जैन तत्त्वों में रुचि रखते हैं, श्रवश्य ही श्रादर्श 
पुस्तक बनेगी । विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिये भी यह ग्रत्यधिक उपयोगी बनेगी ऐसा सबका 
मानना है । । 


इस पुस्तक, प्रकाशन कार्य में रही कमियों के लिये पुनः मिच्छामी दुक्कंडम्‌ । 


विनीत : 


eS होराचंद बेद 


प्रकाशकीय 


प्रनंत उपकारी श्री वीतराग परमात्मा ने मोक्ष मार्ग की अपनी यात्रा सफल बने इस हेतु 
नव तत्वों के उपदेश द्वारा दिव्य प्रकाश प्रदान किया है । 


आत्मा की सच्ची पूजी ज्ञान, दर्शन और चारित्र है । कुटिल कर्मों ने इनके ऊपर कब्जा जमा 
कर अपने को भिखारी सहश्य दया पात्र श्रवस्था में कर चार गति रूप संसार में भटकता कर दिया है । 


इस दुनिया में अधिकांश मानव यह मानते हैं कि इतनी पूजी हमारे को मिल जाये तो 

हम सुखी हो जायें । सुखी बनने के लिए कितने ही लोग डाक्टर, वकील और इन्जीनियर बनते हैं, तो 

कितने ही ऊंचे सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। एयर कंडीशन 

बंगलों और चमचमाती मोटरों का प्रयोग कर सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो भी सच्चे सुख 

का ग्रांशिक अनुभव भी किसी को होता नहीं, इसका सचोट प्रमाण गाज की दुनिया को हवा स्पष्ट 

जाहिर करती है । सुख की मिथ्या खोज के श्रन्त में दुःख, हाय, तोबा, थकावट और वृद्धावस्था श्रौर 
ग्रन्त में लाचारी से मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है । 


प्यास जल से बुझती है, मृग जल से नहीं । सच्चा सुख रत्नत्रयी की भाव पूर्वक की गई 
आराधना से मिलता है, विराधना से नहीं । सुख भोगने में भान भूल कर, जिन बसतुश्रों में वास्तविक 
सुख नहीं है उनके प्रति श्रनन्य निष्ठा रखना, प्रशंसा करना व उनको प्राप्त करने के लिये मिथ्या 
प्रयत्न करना भी रत्नत्रयी की विराधना का ही एक प्रकार हैँ । 


कुटिल कमंसत्ता ने जिस आत्म धन पर कब्जा जमाया है उसको हम किस तरह बचा 
सकते हैं उसका सचोट उपाय “तत्वज्ञान प्रवेशिका” नामक इस ग्रंथ में श्रपने को बतलाया गया है। 
सच्चे कल्याणा मित्र सदृश्य इस ग्रंथ पर गंभीरता पूर्वक चिन्तन करने से अपने सच्चे स्वरूप को समभे, 
साथ ही उसको सिद्ध करने का राजमार्ग प्राप्त करने का सुन्दर अवसर हमें प्राप्त होगा, साथ ही सुख 
शांति हेतु बाहर भटकने की प्रवृत्ति पर अंकुश भी लगेगा । 


ग्रनादि काल से प्रशिक्षा के वश होकर, सुख शांति हेतु पर पदार्थों में लिप्त होकर, बहिमु खता 
बढ़ना प्रगति इच्छुक प्रजा का लक्षण गिना जावे ? हरगिज नहीं ! 


अत्यधिक तेजी से प्रागे बढ़ रहे विज्ञान के चरण चूमने से सुखशांति श्रपती नहीं हो सकती, 
अपनी यानी अपने स्वयं की अंग भूत । 


जिस प्रकार प्रपने शरीर के भिन्न-भिन्न श्रंगों को हम अपना मानते हैं एवं सुख श्रौर शांति जो 
वास्तव में अपने हैं वे हमारे ग्रंगभूत नहीं बनते तो हम कभी सुखी नहीं बन सकते । 
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ग्राज जब लोग समाचारपत्रो में यह पढ़ते हैं कि प्रमेरिका व रूस के वैज्ञानिक चन्द्रमा पर 
उतरने की दिशा में काफी प्रगति कर गये हैं तब ग्रनेक लोग खूब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पर क्या 
इससे वास्तव में श्राश्‍चयं चकित होना सही है? आकाश पर विजय प्राप्त करना सरल है या मन के ऊपर 
विजय प्राप्त करना एवं कमे-मल दूर कर अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना सरल है ? श्राकाश के 
ऊपर विजय प्राप्त करने से ग्रपनी श्रात्मा को कोई लाभ है ? इसमें तो समय, शक्ति और पैसे की 
बरबादी ही होती है श्रौर रभिमान की मात्रा बढ्ने के ग्रलावा उसको कौनसा साध्य प्राप्त होता है । 


वास्तविक शुद्धता मन को जीतने में है, आत्मा के ढके हुये गुणों को प्रकट करने में है । 
चार गति के चक्र को भेदने में है । 

ऐसा कब बने ? 

जब अपना सम्यगूदर्शत पुष्ट बने । श्रपने में सच्चा नमस्कार प्रेम प्रकट होवे, सम्यगृज्ञान श्रौर 
आचार में धीरे-धीरे सामंजस्यता ग्रावे, इसी प्रकार धर्म व्यापार में श्रपनी पूरी शक्ति का उपयोग बढ़ता 
रहे तब ही यह सम्भव बने । 

इस पुस्तक में बतलाया हुम्ला नव तत्त्वादि का ज्ञान अपने को इस जीवन में समृद्ध बनाने की 
पूरी क्षमता रखता है । विधि पूर्वक एवं बहुमान पूर्वक श्रभ्यास एवं चितन से रोज के जीवन में श्राने 
वाले प्रनेक प्रश्‍न, बाधायें, निराशायें ब शंकायें दूर हो जाती हैं । जीवन की हृष्टि ही बदल जाती है । 

भूकम्प क्यों श्राया ? अतिवृष्टि से बाढ़ का प्रकोप क्यों हुश्रा ? आग क्यों लगी ? विमान 
क्‍यों गिरा ? मोटर दुर्घटना क्यों हुई ? साथ के कार्यकतांग्रों, साभीदारों एवं पत्नी के साथ सुसम्बंद्ध 
क्यों न रहा ? भ्रमुक विद्यार्थी ने इतनी जल्दी विद्या ग्रहणा कर परीक्षा में पूर्णं सफलता प्राप्त की ? श्रन्य 
विद्यार्थी इतना प्रयास कर के भी सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सका ? अमुक व्यक्ति की ग्रकाल मृत्यु 
क्यों हुई ? पुज्य मुनि महात्मा टी. बी. एवं केसर जैसी भयंकर व्यावियों में भी इतनी भ्रनुपम समता 
कँसे रख पाते हैं ऐसे ऐसे ग्रगणित प्रश्‍तों के सचोट उत्तर इस पुस्तक के एकाग्रता पूर्वक भ्रध्ययन से 
सहज ही प्राप्त हो सकते हैं । 

प्रमुक भाई धोखा देकर धन कमा सकता है श्रौर बाह्य दृष्टि से सुखी दिखाई देता है, जवकि 
ग्रमुक धर्मनिष्ठ भाई पूण प्रयत्न करने पर भी साधारण पालनपोषण लायक पेसा भी अजित नहीं 
कर पाता ? इसका वास्तविक रहस्य क्या है इस पुस्तक के भ्रभ्यास से जाना जा सकता है तथा हृदयंगम 
किया जा सकता है । 

ईश्वर कोन है ? कहां रहता है ? ईश्वर की सच्ची पहिचान क्या है ? ऐसे ऐसे प्रश्नों का 
पूरा समाधान इस पुस्तक के तत्त्वज्ञान के ग्रम्यास से प्राप्त किया जा सकता है । 

रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए ? तथा आलू, लहसन, डु गली जैसे ग्रनन्तकाय वनस्पति 
के भक्षण में रहे हये दोषों का मौलिक ज्ञान इस पुस्तक से प्राप्त हो सकता है । 

अपने बच्चों को श्री जिनेश्वर देव प्ररूपित घर्म की सच्ची भूख जागे यह लक्ष्य ही इस पुस्तक 


के लेखन में प्रमुख रहा है । श्राज अपने बच्चों को स्वयं के धर्म का ज्ञान नहीं होने से, देखा देखी से 
तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव से, जैनत्व की ज्योति को जगमगावे ऐसे निर्मोही जीवन के प्रति विशेष भ्रनु- 
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राग प्रकट नहीं होता बल्कि छोटी-छोटी बातों में जागृति के बदले अज्ञानता प्रकट होती है ऐसी स्थिति 


में इस सचित्र पुस्तक में वशित विषयों का शिक्षण हित दृष्टि से देने में श्रावेगा तो अवश्य ही कल 
सकल श्री जैन संघ में धर्म का जय-जयकार गू जेगा । 


धर्म की रुचिवाले जैनेतर भाई बहनों को भी केवली प्रणीत धर्म के उपकारक रहस्यों को समभने 
व समझाने में यह पुस्तक श्रत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी ग्रनेक जैनेतर बंधुश्रों का जैन धर्म के प्रति 
ग्राकर्षण होने पर ऐसे विषयों को जानने की उत्कंठा होती है । इस पुस्तक को हम उनके हाथ में देगे 
तो उसके ग्रभ्यास से उनकी उत्कंठा को तृप्ति तो मिलेगी ही साथ ही जैन घर्म में कितनी स्पष्टता, 
सूक्ष्मता व सम्पूर्णता है इस पर भी उनका विश्वास जमेगा । 


पाँच पाँच सो समर्थ शिष्यों के गुरू इन्द्र भूति गौतम, वायुभूति गोतम रौर श्रग्निभूति गोतम 
महान्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण थे और यज्ञादि क्रिया कांड में सदैव तत्पर रहते थे, इतने पर भी जब परम 
तारक श्री महावीर प्रभूजी ने इनके मनके संदेहों को सर्वेथा दूर क्रिया तव सबने उल्लास पूर्वक 
श्री महावीर प्रभु के पास भगवती दीक्षा ग्रंगीकार की उनमें से श्री इन्द्र भूति गौतम तो श्रमण भगवंत 
श्री महावीर स्वामी के प्रथम गणधर बने । विचारो | तत्वज्ञान के तेज ने इन बम्ुश्रों के जीवन में 
कैसा प्रकाश प्रकट किया ? ऐसे तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणा हृदय में प्रकट होवे इस 


हेतु यह पुस्तक एक अचूक औषधि का कार्य करेंगी । 


पूज्य प्राचार्य देव श्री विजय कला पूर्ण सूरीशवरजी म० सा० चातुर्मास एवं शेषकाल में जहाँ 
स्थिरता होवे वहां लोगों की जिज्ञासा को जाणत कर तत्त्वज्ञान के बलास प्रारम्भ करते हैं । 


जैन धमं के ग्रनुयायी होते हुए भी बहुतों को “नवतत्त्वों' के ग्रभ्यास का अवसर जीवन में 
मिलता नहीं । पूज्य श्राचार्य देव श्री संघ की मुदु व प्रेरक वाणी से जिज्ञासा पैदा करते हैं और 
श्राबाल वृद्ध सब तत्त्वज्ञान का श्रम्यास बहुत सरलता से कर सकें ऐसी सुन्दर शैली से समाधान भी 
करते हैं । 

पूज्य श्राचायं श्री जी की समझाने की कला भी भ्रतूठी है। वर्ग में पन्द्रह विद्यार्थी 
होवें तो सबसे प्रथम पूज्य श्री द्वारा दिया गया पाठ अच्छी स्मरण शक्तिवाला विद्यार्थी याद करे। 
क्रम से साथ बैठे हुये ग्रन्य विद्यार्थी पाठ को गृहण करें श्रौर भ्रन्य सुनते रहें । इस तरह बार-बार 
उच्चारण से मंद स्मरण शक्ति वाला विद्यार्थी भी सरलता से पाठ ग्रहण कर सके । इस तरह सबको 
रस भ्राता रहे। जिनको रूबरू में सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है वे ही रसास्वादन का श्रानन्द प्राप्त 
कर सकते हैं। बाकी यह दिव्य आनन्द शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता । ऐसा लगता है मानो 
श्रपने को साक्षात्‌ देवलोक में लेजाकर वहां के वैभव का दर्शन कराते होवे और मानो कि समर्थे श्रुतधर 
के पास बैठकर तत्त्व का पान कर रहे हों, ऐसे श्रालौकिक आनन्द का अनुभव होता है । इस अनुभव 
का वर्णन शब्दों में नहीं यूथा जा सकता । यह तो आचार्य श्री के पास रूबरू ग्रध्ययन करने का 
श्रवसर मिले तो ही प्राप्त किया जा सकता है 


एक समय तत्त्वज्ञान के वरे में पृथ्वीकाय के जीवों का वणुन चल रहा था, उसमें तेजंतुरी 
नाम की एक विशेष प्रकार की मिट्टी का वर्णन श्राया उसमें विद्यार्थी वर्ग को खूब रस श्राया । आह ! 
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तेजंतुरी मिट्टी को खोज कर जल्दी से प्राप्त करलें तो कितना बढ़िया हो । तेजंतुरी लोहरस में मिलावे 
तो लोह सोने में बदल जावे । किसका मन नहीं ललचावे ? विचारों का खूब-खूब मंथन चला कि ऐसी 
तेजंतुरी मिट्टी कहां से प्राप्त की जावे ? अन्त में अपने ज्ञानानुभव से समझाया कि यह तत्त्वज्ञान 
कया वास्तविक तेजंतुरी नहीं है ? है ? और अब ग्रन्य जगह तेजंतुरी की खोज की जरूरत ही क्या 
रह जाती है। 

इस पुस्तक के पूरे ग्रम्यास और मनन के बाद स्वयमेव ही यह खात्री हो जाती है कि इस 
पुस्तक का तत्त्वज्ञान ही वास्तव में तेजंतुरी रूप है । जिन-जिन प्रात्माओं को इस ज्ञान का स्पर्श होता 
है उन सबको सुख शान्ति ग्रौर दिव्यानन्द का अनुभव स्वतः हो जाता है । एक समय मात्र का प्रमाद 
किये बिना, हढ़ संकल्प पूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त करना प्रारम्भ करो यह हमारी ग्रापसे विनम्र 
विनती है । 


यह पुस्तक सचित्र है । इसका प्रत्येक चित्र श्रर्थ व भाव से युक्त है । विद्यार्थियों को तत्त्व 
का ज्ञान प्रदान करते वक्त ये चित्र श्रत्यधिक सहायक बनेंगे। साथ ही तत्त्व की बात विद्यार्थियों के 
हृदय में बिठाने में प्रध्यापक बंधुओं को भी सरलता होगी । ग्रध्यापक शिक्षण देते वक्त तत्त्वज्ञान के 
विषयों का वणुन जैन कथा साहित्य के हष्टान्तों के माध्यम से करेंगे तो बालकों पर विशेष प्रभाव 
पड़ेगा श्रौर इन हृष्टान्तो के कारणा सिद्धान्तों पर इनकी स्मृति सदैव हेतु स्थिर बनेगी और 
प्रेरणात्मक भी बनेगी। जैसे सुपात्र दान से लाभ में शलिभद्रजी का दृष्टान्त, मोहनीय कर्म की 
विचित्रता में इलायची कुमार का दृष्टान्त प्रादि । 


छोटे-छोटे गांवों में जहां घामिक पाठशाला का योग न हो वहां प्रबुद्ध बंधु साथ ही पूज्य साधु 
भगवंत व साध्वीजी महाराज वहां बिराजने के काल में छोटे-बड़े ग्रनेक पात्र आत्माग्रों को स्वयं व 
दूसरों के लिये हितकारी इस तत्त्वज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रदान कर सकेंगे श्रौर इस प्रकार की उत्कृष्ट 
प्रवृत्ति द्वारा जैन शासन की गौरव गाथा को कायम रखने में सहायक बन सकेंगे । 


अपने को कोई कहे कि श्रमुक स्थान पर कीमती रत्नों की खान है तो सुनकर श्रपन तुरन्त 
उनको प्राप्त करने में प्रयत्नशील बन जाते हैं, भूख, निद्रा व परिश्रम सबको भूल जाते हैं। उसी 
प्रकार इन दृष्टान्तो से दुर्लभ मानव-जीवन को थोड़े समय में यदि वास्तविक सुखी ग्रौर समृद्धि युक्त 
बनना हो तो श्री वीतराग परमात्मा द्वारा भाषित तत्त्वज्ञान का अमूल्य खजाना आगमरूपी तिजोरी 
में संग्रहीत है उसे खोलने की चाबी अपने को प्राप्त करनी ही पड़ेगी । यह पुस्तक चाबी रूप है । चाबी 
प्राप्त होने पर उसके उपयोग की कला में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे तो ग्रागमो के श्रनमोल खजाने को 
हम प्राप्त कर सकेंगे । 


मंत्र, मणी, श्रौर ग्रीषघ का ग्राकार दिखने में छोटा दिखाई देता है तथा बड़े महालयों की 
चाबियाँ भी छोटी होती हैं उसी तरह यह पुस्तक दिखने में छोटी है पर तत्त्वज्ञान से भरे हुये श्रागमों के 
रहस्यों को खोलने में ग्रजोड साधन रूप है। उसके भ्रभ्यास श्रौर मनन से भाग्यशालियों को श्री 
वीतराग देव प्ररूपित जीवन जीने की सही दिशा प्राप्त होगी प्रौर विषय कषाय रूपी संसार में रखड़ा 
करे यह स्थिति दुःखद श्रौर शरमाने वाली लगेगी । इस वास्ते घर्म स्नेहियों से हमारी प्रार्थना है कि 
थोड़ा समय निकाल कर इस पुस्तक के विषयों को कंठस्थ करने में श्रमशील बनें भ्रोर ऐसा ग्राचरण शुरू 
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करें जिनके लिये सदैव देव भी लालायित रहते हे । इस प्रकार पुण्य योग से मिला हुश्रा यह भ्रनमोल 
मनुष्य भव सफल बन सके । 


एक प्रज्वलित दीपक जैसे हजारों दीपको को प्रज्वलित करता है उसी प्रकार ज्ञान को 
प्रकाशमान करने वाली यह छोटी पुस्तक करोड़ों श्रात्माश्रों के अज्ञानछूपी अंघकार को मिटाकर निर्मल 


ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने में सक्षम है, ऐसा श्रनुभव इस पुस्तक के पठत से साथ ही उसके 
चिन्तन से प्रबुद्ध पाठकों को अवश्य होगा । 


पुस्तक की शैली श्रत्यधिक सरल, झ्राकर्षक साथ ही रुचिकर है । तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने 
की प्रेरणा देकर देह की चिन्ता भूलाकर आत्मचिता हृदय में जागृत करती है । ज्ञानी भगवंतों द्वारा 
कहे गये पानी के बुदबुदे जैसा यह चंचल मनुष्यपन, हाथी के कान जैसी यह चंचल लक्ष्मी, फूल के 
समान देखते-देखते कुम्हला जाने वाला यौवन, दिखने में सुन्दर, खाने में मीठा, सुवास युक्त पर पेट 
में पहुंचते ही प्राणों को नाश करने वाला किपांक फल सहश्य भोग, स्वप्न सहश्य जीवित बन्धुजनों 
का स्नेह ये सब पक्षियों के मिलन जैसा और अत्यन्त दुःखदायी है । तत्त्वज्ञान जानने से वास्तविकता 
का बोध हो जावे तो हरेक व्यक्ति उच्च जीवन के मार्ग पर चढ़ सकता हैँ । 


ऐसे तत्त्वज्ञान के ग्रभ्यास के बाद श्रभिमान बढ़ जावे ऐसी भी शक्यता बनती है । ऐसे ज्ञान 


से दूसरों को तुच्छ समभने की प्रवृत्ति भी ग्रा सकती है, पर यदि यह वृत्ति श्रा जावे तो पतन हुये 
वगैर रहता नहीं । 


इस ज्ञान की उपलब्धि विनयगुणा है । श्रात्मकल्याण करने की भावना रखना साथ ही हेय 
और उपादेय क्या है, हर क्षण इसका विचार करना ग्रौर बार-बार इस ज्ञान का पुनरावतेन करते 
रहना इससे ज्ञान का मिठास अधिक से श्रधिक प्राप्त होता रहेगा जैसे कि रोटी को खूब चबा-चबा 
कर खाने से श्रधिक मीठी लगती है। 


श्री वीतराग भगवान के जयवंता शासन में रोज-रोज सबकी निष्ठा मजबूत हो श्रौर 
कुटिल कर्मो को उच्छेद करने में सबकी श्रात्मशक्ति निरंतर बढ़ती रहे । 


श्राज मनुष्य धन प्राप्ति हेतु एवं चंद्र और अन्य ग्रहों पर पहुँचने के लिए जैसा प्रयत्न कर 
रहा है वेसा ही निष्ठा पूर्वक प्रयत्न इस पुस्तक के अ्रध्ययन से भ्रपने मूल लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने 
की श्रोर करे यही हमारी भावना है । 


पुज्य श्राचार्ये देव श्री ने राजस्थान में ४-५ चातुर्मास किये हैं वहां पर तत्त्वज्ञान का वर्ग 
चलता था श्रौर भविक लोग श्रच्छी संख्या में रसपूवंक लाभ लेते थे । पूज्य श्री उनको हिन्दी भाषा 
में पाठ देते श्रौर समभाते । 


हिन्दी भाषी जनता में तत्त्वज्ञान के श्रम्यास की जिज्ञासा जागृत हो श्रौर वे सरलता से 
ग्रम्यास कर सकें इस उद्देश्य से तत्त्वज्ञान प्रवेशिका गुजराती पुस्तक का साधारणा परिवर्तन के साथ 
यह हिन्दी करणा किया गया है । 


इस पुस्तक प्रकाशन में श्रनेक पुण्यात्माग्रों ने सहायता की है, उन सबका हम भ्रन्तःकरणा 








“च की 


तत्त्वज्ञान प्रवेशिका & 





पूर्वक प्राभार मानते हैं । विशेषतः इस पुस्तक के प्रकाशन में फलौदी तपागच्छ जैन संघ ने, श्री महावीर 
स्वामी देरासर व उपाश्रय के ज्ञान खाते से अच्छी रकम की सहायता कर ज्ञान भक्ति का जो लाभ 
लिया है, उसकी हादिक अनुमोदना करते हैं। 

साथ ही इस पुस्तक की मुद्रण सम्बन्धी पुणं जिम्मेवारी को नम्रता पूर्वेक स्वीकार करने के 
लिये जयपुर ( राजस्थान) निवासी श्री हीराचन्दजी बैद का जितना श्राभार मानें उतना ही कम है । 
वे एक कुशल कार्यकर्ता, धमंश्रद्धालु और सुझबुझ वाले सज्जन पुरुष हैं । प्रकाशन कार्य में स्वयं की 
जानकारी एवं भाषा वगैरह की दृष्टि से भ्रपने अनुभव का उपयोग कर इस पुस्तक को सर्वांग सुन्दर 
बनाने में इन्होंने बहुत रुचि ली है । इस हेतु हमारी संस्था इनके भ्रमुल्य सहकार को कभी नहीं भूल 
सकती है । 

इस पुस्तक में हृष्टि दोष या प्रेस दोष से शास्त्र विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्षति व 
प्रशुद्धि रह गई हो तो उसके लिये 'मिच्छामी ढुक्कडम्‌' देते हैं। 

प्रबुद्ध महानुभाव इस पुस्तक के सुधारे बघारे के लिये अपने उपयोगी सुझाव हमें निःसंकोच 
भेजें । इससे नये संस्करण में हम उनसे लाभान्वित हो सकेगें । 


सब पुण्यात्मा तत्त्वज्ञान के ग्रभ्यास द्वार! उज्ज्वल जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करें ग्रोर 
स्व-पर के सच्चे हितैषी बनकर क्रमशः शिवसुख के भोक्ता बनें यही हमारी शुभकामना है । 


॥ शिवमस्तु सवे जगतः ।। 
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॥ 39 ग्रह नम: ।। 


प्त्राठ १ 


नव तत्व-विचार 
तत्त्व:--पदार्थ या स्वरूप 


नव तत्त्व के नाम, व्याख्या और प्रकार : 








हु मानव, पशु, पक्षी वगरह । 





तत्त्व के नाम भेद व्याख्या 

१| जीव १४ जो जीता है, प्राणों को धारण करता है, जिसमें चेतना है, वह जीव है । 

२ | अजीव १४ जिसमें जीव, प्राण, चेतना नहीं है, बह ग्रजीव है । यथा टेबल, पलंग, 
मकान श्रादि । 

३| पुण्य ४२ | शुभ कर्म पुण्य है अर्थात्‌ जिसके द्वारा जीव को सुख का श्रनुभव होता 
है, वह पुण्य है । 

४ पाप ८२ अशुभ कर्म पाप है अर्थात्‌ जिसके द्वारा जीव को दुःख का अनुभव होता 
है, वह पाप है । 

५ | ग्राश्नव ४२ कर्म के आने का रास्ता ग्रर्थात्‌ कर्म बंध के हेतुग्रों को ग्राश्रव कहते हैं । 

६ | संवर ५७ आते हुए कर्मो को रोकना, वह संवर है । 

७ | निर्जरा १२ | कर्मो का ग्रंशतः क्षय होना, वह निर्जरा है । 

८ बंघ ¥ 


आत्मा और कर्म का दूध ग्रौर पानी की तरह सम्बन्ध होना, वह 
बंध है । 


& | मोक्ष & 


सम्पूर्ण कर्मों का नाश या आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रगटीकरण होना, 
वह मोक्ष है । 
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ज्ञेयादि का स्वरूप 














नाम व्याख्या तत्त्व भेद 
EN 3... ... . 0. री 
ज्ञेय जानने योग्य जीव, श्रजीव २८ 
हेय छोड़ने योग्य पाप, ग्राश्नव, बंध १२० 
उपा देय ग्रहण करने योग्य पुण्य, संवर, निर्जरा, मोक्ष १२८ 
कुल २७६ 
es “का SM डि 





ऐसे तो सभी तत्त्व जानने योग्य हैं, परन्तु जीव ग्रौर श्रजीव ये दो तत्त्व सिर्फ जाने जा 
सकते हैं, लेकिन इनका त्याग श्रथवा ग्रहण नहीं किया जा सकता । इसलिये ये दोनों तत्त्व ज्ञेय माने 
गये हैं । शेष सात तत्त्वों की जानकारी प्राप्त कर, हेय का त्याग करना चाहिये तथा उपादेय तत्त्वों को 
जीवन में ग्रपनाना चाहिये । 


नव तत्त्व का संक्षेप :-- 


जीव श्रौर श्रजीव ये दो प्रधान तत्व हैं, शेष सातौं तत्त्वों का समावेश इन दो तत्त्वों में 
हो नाता है । व 








१ जीव र _.+ संवर, निजेरा, मोक्ष ६२ भेद 
२ ग्रजीव श्रजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध १८४ भेद 


A ... `| 
संवर और निर्जरा जीव के ही शुभ भ्रध्यवसाय रूप 


होने से वे जीव स्वरूप हैं और पुण्य तथा 
पाप कमं-स्वरूप होने से वे श्रजीव (जड़) है। 
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पाठ डे 

) विभिन्न दृष्टि से जीव के प्रकार : 

) जीव का एक प्रकार — चेतना की अपेक्षा से । 
त्रस और स्थावर । 


३) जीव के तीन प्रकार न पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुसकवेद । 


( 
( 
(२) जीव के दो प्रकार — 
( 
(४) जीव के चार प्रकार — 


देवगति, मनुष्यगति, तिर्यंचगति, नरकगति । 


(५) जीव के पाँच प्रकार — एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय । 
(६) जीव के छः प्रकार — पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, 


वनस्पतिकाय, त्रसकाय । 
(ब) प्राणः 
प्राण:--जीने के साधन को प्राणा कहते हैं । 
प्राण के मुख्य दो प्रकार हैं:-- (१) द्रव्य प्राण, (२) भाव प्राण । संसारी जीवों में द्रव्य 


आर भाव ये दोनों प्राण होते हैं। सिद्धों में सिर्फ भाव प्राण होते हैं, उनमें द्रव्य प्राण नहीं 
होते हैं । 


> 3: प्राण १० भाव प्राण ४ 
(१) इन्द्रिय ण (7) दर्शन 

(२) बल ३ (i) ज्ञान 

(३) श्वासोच्छवास १ (जा) चारित्र 

(४) श्रायुष्य १ (र) वीर्य 





१० 





इन्द्रियां-५:--स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय । 


बल-३:--मनबल, वचनबल, कायबल । 
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पाठ छ कै ह 
जीव के चोदह भेद 
जीव के लक्षण;- ज्ञान, दर्शेन, चारित्र, तप, बीर्य और उपयोग ये जीव के लक्षण हैं । 
प्रत्येक जीव में ये छः लक्षण न्यूनाधिक अ्रवश्य होते हैं । 


जीव भेद 
एकेन्द्रिय / ०४००१ ००००५००५ ०००० १००१ ०००० ०००-४००० +००१ ०००० २ सूक्ष्म रौर बादर 
बेइन्द्रिय"""""* १ बादर 
तेइत्व्रिय `` "०*९०*९°९००००००००००१००=००*०" ००००-० १ बादर 
चउरिद्ध्धिय "`" "`` ०**० ०००९०००००००० ५००१०००० १ बादर 
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७ पर्याप्ता, + ७ भ्रपर्याप्ता =कुले १४ भेदे 





ऐकेर्द्रिय से पंचेन्द्रिय जीव 





सुक्ष्म:--जो ग्रांख से दिखाई न दे, [काटने से कटे नहीं, ग्रग्नि से जले नहीं, पानी में डूबे 
नहीं,] ऐसे एक या अनेक जीवों के शरीर समूह को सुक्ष्म कहते हैं । 

बादर:--बाह्यचक्ष से जो दिखाई दे सके और जिनका छेदन भेंदन हो सके, ऐसे एक या 
अनेक जीवों के शरीर समूह को बादर कहते हैं । 

पर्याप्ता:--जो जीव अपने योग्य पर्याप्त को पूर्ण करके मरता है 

अपर्याप्ता:--जों जीव श्रपने योग्य पर्याप्तिया पूर्ण किये बिना मरता है। 

संज्ञी:--जिसमें मन होता है । 

श्रसंज्ञी:--जिसमें मन नहीं होता है । 

तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


प्लाऊ ४ 


पर्याप्ति 


~ 


पर्याप्त : ग्रहण किये हुए पुद्गलों को हारादि के रूप में परिणमन (परिवर्तन) करने 
धाली पुद्गल की सहायता से बनी हुई, आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति श्रथवा संसारी जीवों को जीने 
की एक जीवन शक्ति । 


पर्याप्तियाँ-६ 


(१) आहार:--जिस शक्ति से जीव श्राहार योग्य पुद्गल ग्रहण करके उसे खल और रसं 
के रूप में परिणमन करे । 


(२) शरीरः--जिस शक्ति से जीव प्रवाही रूप ग्राहार को रस (धातु विशेष) रुधिरं, 
मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य इन सात धातुओं के रूप में परिणमन करे । 


(३) इन्द्रियः:--जिस शक्ति से जीव शरीर के रूप में परिवर्तित पुदूगलों से इन्द्रिय योग्य 


पुद्गल को ग्रहण करके, उसे इन्द्रिय रूप में परिणमन करे । 


(४) श्वासोच्छवासः--जिस शक्ति से जीव श्वासोच्छवास योग्य वर्गणा ग्रहण करके, 
श्वासोच्छवास के रूप में परिणमन करके, श्रवलम्बन लेकर विसर्जन करे । 


(५) भाषाः--जिस शक्ति से जीव भाषा योग्य वर्गणा को ग्रहण करके उन्हें भाषा के 
रूप में परिणमत करके, श्रवलम्बन लेकर छोड़े । 


(६) सन:- जिस शक्ति से जीव मन योग्य वर्गणा को ग्रहण करके उन्हें मन खूप में 
परिणामन करके, ्रवलम्बन लेकर जिसका परित्याग करे । 


जिस जीव को जितनी पर्याप्तियाँ होती हैं, उन सभी का प्रारम्भ एक साथ होता है, किन्तु 
उनकी समाप्ति क्रमपूर्वक होती है । 


आहार पर्याप्ति का काल एक समय का है तथा श्रन्य पर्याप्तियाँ उसके बाद ्रन्तमुं हृतं में 
पूणां होती है । 
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किस जीव को कितनी पर्याप्तियाँ 


॥॥)) 





जीव एकेन्द्रिय | बेइर्द्रिय | तेइन्द्रिय चउरिन्द्रिय | असंज्ञी पंचे०| संज्ञी पंचे० 
पर्याप्त ४ र र के भै 
(प्रथम की ) 


वि 


कोई भी जीव ग्राहार, शरीर और इन्द्रिय ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण किये बिना नहीं 
मरता है । 


पर्याप्ति कारण हैं, प्राण कार्य है । 


जा 77 


कारण कायं 
वि नि कल —ि्िS 
इन्द्रिय पर्याप्ति पाँच इन्द्रियाँ 
मन पर्याप्ति मनोबल 
भाषा पर्याप्ति वचनबल 
शरीर पर्याप्ति कायबल 
श्वासोच्छवास पर्याप्ति श्वासोच्छ्वास 


आयुष्य-प्राण का मुख्य कारण ग्रायुष्य कर्म है। फिर भी आहार पर्याप्ति उसका सहकारी 
कारणा है । बिना ग्राह्ार जीवन चल नहीं सकता । 











<=? 
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प्वाठ ६ 


प्रत्येक जीव को प्राप्त इन्द्रियाँ, प्राण, एवं पर्याप्तियाँ:--- 





जीव 


एकेन्द्रिय 





चउरिन्द्रिय 


पंचेन्द्रिय 
(अ्रसंज्ञी ) 


पंचेन्द्रिय 
(संज्ञी) 




















| इन्द्रिय प्राण 
(२ ४ 
स्पशे न्द्रिय स्पशे न्ट्रिय 
कायबल 
शवासोच्छ्वास 
आयुष्य 
२ द्‌ 
स्पर्शे न्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय 
रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय 
वचन बल 
कायबल 
एवासोच्छवास 
ग्रायुष्य 
३ ७ 
स्पर्शेन्द्रिय स्पशे न्द्रिय 
रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय 
घ्राणेन्द्रिय ध्रारोन्द्रिय 
वचनवल 
कायबल 
एवासोच्छवास 
ग्रायुष्य 
४ प्प 
स्पर्शे न्द्र स्पशे न्द्रिय 
रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय 
घ्राणेन्द्रिय घ्राणेर्द्रिय 
चक्षुइन्द्रिय चक्षुइन्द्रिय 
वचनवल, कायबल 
श्वासोच्छ्वास, ग्रायुष्य 
ष्र & 
स्पर्शेन्द्रिय पांच इन्द्रिय 
रसनेन्द्रिय वचन बल 
घ्राणेन्द्रिय कायबल 
चक्षुइन्द्रिय एवासोच्छवास 
श्रोतेन्द्विय आयुष्य 
र १० 
स्पर्शेन्द्रिय पाँच इन्द्रिय 
रसनेन्द्रिय वचन बल 
घ्राणेन्द्रिय कायबल 
चक्षुइन्द्रिय मनवल 
श्रोते स्ट्रिय इवासोच्छवास 
आयुष्य 





पर्पाप्ति 





आहार 

शरीर 

इन्द्रिय 

श्वासोच्छवास 
श्‌ 

आहार 

शरीर 

ड्न्द्र्यि 

एवासोच्छवास 

भाषा 





ग्राहार 

शरीर 

इन्द्रिय 
श्वासोच्छवास 
भाषा 





आहार 

शरीर 

इन्द्रिय 
एवासोच्छवास 
भाषा 





आहार 

शरीर 

इन्द्रिय 
शवासोच्छुवास 
भाषा 





आहार 

शरीर 

इन्द्रिय 
शवासोच्छवास 
भाषा 

मन 
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जीव तत्त्व :-- 

» विश्व की व्यापकता केवल दो तत्त्वो पर ही निर्भर है । 

+ ये दो तत्त्व हैं, जीव भ्रोर अजीव । 

» जिसमें चेतना है, वह जीव है । जीव तत्त्व के ज्ञान से आत्मा के स्वरूप की पहचान होती है । 
० मैं, ज्ञानमय, सुखमय झौर श्रानन्दमय हूँ । 

° चैतन्य मेरा स्वभाव है । 


» मोक्ष ही मेरा ध्येय है। 


संसारी श्रवस्था में मेरा सहज श्रात्मस्वरूप कर्मों से श्राच्छादित हो गया है । कर्म के इन 
ग्रावरणों को दूर हटाने के लिए मुझे हेय, ज्ञेय, उपादेय तत्त्वों की पहचान प्राप्त करनी चाहिये । हेय-- 
पाप, श्रा्रव एवं बंध तत्त्व हैं, इनका त्याग करना चाहिये । और पुष्य, संवर, निर्जरा जो मुक्ति मार्ग 
के साधन हैं, उनका सहारा लेकर श्रात्मा के श्रनंतज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण को प्रगटाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । 


हमारी हलन-चलन की सारी प्रवृत्तियाँ तब तकही हो सकती हैं, जब तक हमारे शरीर में 
जीव का श्रस्तित्व है । शरीर में से जीव के निकल जाने पर शरीर की सारी प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, 


वही मृत्यु है । 


भिन्न-भिन्न अपेक्षा से जीव के अनेक भेद हैं। उन भेदों के ज्ञान से हमारी दृष्टि विशाल 
बनती है । 


सर्व सिद्धात्माश्रों में रौर सर्व संसारी जीवों में चेतना शक्ति अवश्य होती है । उस अपेक्षा से 
सभी जीवों की एकता श्रौर सहश्यता का ज्ञान होता है। वह ज्ञान जीव को आध्यात्मिक साधना के 
मार्ग में आगे बढ़ने के लिये प्रेरक बनता है प्रौर संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्रीभाव प्रगट करने 
की शिक्षा देता है । 


शुभाशुभ कर्मे के कारण ही जीवों में भिन्नता दिखाई देती है । उस भिन्नता के कारण से ही 
जीव के दो, तीन, चार, पाँच, छः, चौदह श्रौर विस्तृत रूप से यावत्‌ ५६३ भेद भी हो सकते हैं । 
बिना प्राण प्राणी जीवित नहीं रह सकता । भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वगुण हैं, जो सिद्धात्माश्रों में 
पूर्णतया प्रगट हैं तथा संसारी आत्मा में अपूर्शा-न्यूनाधिक होते हैं । संसारी जीव को, जीने के लिये 
द्रव्य प्राणों और पर्याप्तियो की श्रपेक्षा रहती है । ] 


वर्तमान समय में हम संज्ञी पंचेन्द्रिय हे । विश्व के ग्रन्य जीव जन्तुओं से हम अधिक बलवा 











छ मव वन्स ७ ७ ७ ७ 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


और पुण्यवान हैं । हमें १० प्राण ६ पर्याप्तियाँ और ग्रांशिक रूप में भाव प्राण रूप विशिष्ट शक्ति 
मिली है । इन विशिष्ट शक्तियों का सदुपयोग स्व-पर हित में करने के लिये सदैव उद्यमवंत रहना 
चाहिये, क्योंकि बार-बार ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होना सुलभ नहीं है । 


उत्कृष्ट पुण्य से प्राप्त ये शक्ति खत्म न हो जाय इसका पूरा ख्याल रखकर स्व-पर हित की 
पवित्रतम साधना में प्रयत्नशील बने रहना यह मनुष्य जीवन का कतेव्य है । 


° 
® 


स्वाध्याय :— 

) तत्त्व क्या है? और वे कितने हैं ? 

२) जीव, पुण्य, संवर और बंध तत्त्व की व्याख्या बताइये । 
३) जीव के कितने भेद हैं ? 

पर्याप्ता ग्रौर श्रपर्याप्ता में क्या अन्तर है ? 


जीव के छः प्रकार केसे हैं ? 


सृक्ष्म किसे कहते हैं ? 


८ 


) 
) 
) प्राण किसे कहते हैं उसके प्रकार कितने हैं ? 
) 
) पर्याप्ति किसे कहते हैं ? 

) 


तेइन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय के कितनी इन्द्रियाँ, कितने प्राण और कितनी 
पर्याप्तियाँ हैं । 

(१०) संवर ग्रौर निर्जरा तत्त्व का जीव तत्त्व में समावेश क्यों ? 

(११) उपादेय का मतलब क्या ? कितने तत्त्व उपादेय हैं ? भेद सहित बतलाइये । 
(१२ 


) नव तत्त्वों में मुख्य कौनसा तत्त्व है ? 
(१३) संज्ञी किसे कहते हैं ? 
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पाङ ७ 


अजीव तत्व 
अजीव या जीव रहित ऐसे जड़ पदार्थ इस जगत्‌ में ५ प्रकार के हैं । 
श्रजींव के १४ भेद :-- 
(१) घर्मास्तिकायं ३ स्कंध, देश, प्रदेश 
(२) म्रघर्मास्तिकाय ३ स्कंध, देश, प्रदेश 
(३) अ्राकाशास्तिकायं ३ स्कंध, देश, प्रदेश 
(४) पुद्गलास्तिकाय ¥ स्कंध, देश, प्रदेश, परमाण 
(५) काल १ प्रदेश 
हि 





ग्रस्तिकाय :-- (अस्ति -- प्रदेश, काय=समुह्‌) >> प्रदेशों का समूह--ग्रस्तिकाय 
* स्कंध ;-पूण वस्तु । जैसे बूंदी का लड्डू 
° देश :--वस्तु का श्रमुक भाग । 
* प्रदेश :--वस्तु में रहा हुभ्रा (केवली भगवंत की दृष्टि से भी जिनके दो विभाग न हों) 
अ्रंविभाज्य अंश । 
* परमाणु :--वस्तु से श्रलग हुआ अ्रविभाज्य अंश । [] 


कक या 
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जाळ वठ 
धर्खास्तिकायादि का स्वरूप 


(१) घेर्मास्तिकाय:-- 
गुण :--गति सहायकता । 
जीव और पुदूगल को हलन चलनादि करने में जो सहायता करता है । 


उदाहरणार्थ:--मीन की जल में तैरने की शक्ति है । फिर भी तेरने की क्रिया में पानी की 
आवश्यकता रहती है । 






अधर्मास्तिकायः-- ` 
गुणा :--स्थिर सहायकता । 


(२) 


जीव भ्रौर पुद्गल को स्थिर रहने में जो 
सहायक हो । 

उदाहरणार्थः-धूप से श्रमित हुए 
पथिक को विश्राम के लिए वृक्ष की छाया । 
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(३) ग्राकाशास्तिकायः- 
गुण :--अवगाहन । 
सभी द्रव्यों को जो ग्रवकाश (जगह) देता है । 


उदाहरणार्थः--दूध में शक्कर । 








(४) पुद्गलास्तिकाय:-- 
गुण :--पूरण, गलन स्वभाव । 
सड़न (सड़ना), पड्न (पड़ना), विध्वंसन (नाश होना) जिनका स्वभाव है और 


वर्ण (रूप) गंध, रस और स्पर्श जिनमें हैं । 








१२ 
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(५) काल:-- 
गुण:--वतंना । 
जो परिवर्तन करता है । नये को पुराना बनाता है । 


उदाहरणार्थः--कंची और वस्त्र । 























आयुष्य का मान ग्रौर छोटे-बड़े का व्यवहार काल से होता है । नया-पुराना, शीघ्र-धीमा 
भ्रादि भी काल के कारणा से ही कहा जाता है । हलन-चलन, खान-पान, आदि सभी क्रियाएं काल की 
सहायता होने पर ही संभवित हैं । बीज में से वृक्षोत्पत्ति, बालक में से युवा ग्रथवा वृद्ध श्रवस्था भी 
काल की सहायता से ही होती है । 
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प्लाठ €. 


पुद्गल के लक्षण 


१० प्रकारः 


A 





(१) शब्दः--श्रावाज, ध्वनि, नाद ये सब पुद्गल के प्रकार हैं । 


(२) अंधकारः--यह भी एक पोद्गलिक पदार्थ है, जो वस्तु को देखने में बाधक 
बनता है । 


(३) उद्योतः-शीत पदार्थं के शीत प्रकाश को उद्योत कहते हैं । 

(४) प्रभाः-सूर्य-चन्द्र के प्रकाश से जो दूसरा किरण रहित उप प्रकाश पड़े । 
(५) छाया:--दपेणा और प्रकाश में प्रतिबिम्ब पड़े । 

(६) श्रातप (धूप):--शीत पदार्थं का उष्ण प्रकाश । 

(७) वरणं:- श्वेत, रक्त, पीला, नीला, काला ये मूल वणां हैं। 

(८) गंधः-सुरभि (सुगन्ध) दुरभि (दुर्गन्ध) प्रसिद्ध है । 

(९) रसः--तीखा, कड़वा, कसला, खट्टा, मीठा ये मूल रस हैं । 


(१०) स्पर्श:--शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, मृदु, ककेश ये श्राठ स्पर्श हैं । 





शब्द के तीन प्रकार:-- 
सचित:--जो जीव के मुख से निकले । 
अचित:--पाषाणा वगैरह पदार्थों के परस्पर टकराने से जो ध्वनि होती है । 


मिश्र:--जीव के प्रयत्न से बजते हुए मृदंग, तबले, शंख आदि के ध्वनि से मिश्रित गीत के 
जो शब्द । 


सूये के अतिरिक्त चन्द्रादि ज्योतिषी देवों के विमानों के ग्रौर जुगनू श्रादि जीवों के श्रौर 
चन्द्रकान्त रत्नों के शीत प्रकाश को उद्योत कहते हैं । 


सूये के विमान पृथ्वीकाय रूप हैं। उनमें रहे जीवों के शरीर शीतल हैं फिर भी उष्ण 
प्रकाश देता है । वह आतप नाम कर्म के उदय से है । 
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प्लाछ १० 


वर्शादि का स्वरूप 





नाम 





कृष्ण 
नील 
वर्ण ५-- लोहित 
हरिद्रा 
श्वेत 


गंध २-- सुरभि 
दुरभि 


तिक्त 
कटु 
रस ५-- कषाय 
श्रम्ल 
मधुर 


शीत 
उष्ण 
स्निग्ध 
स्पशे ८-- रक्ष 

लघु 
गुरु 
मदु 
कर्कश 








श्याम 
बादली 
लाल 
पीला 
सफेद 


सुगंध 


दुर्गन्ध 





कड़वा 
तीखा 

कसैला (तूरो) 
खट्टा 

मीठा 








जेसे 


काजल 
आकाश 
मजीठ 
हलदी 
शवेत शंख 


कस्तूरी 
लहसुन 


नीम 
सूठ 
त्रिफला 
इमली 
शक्कर 





हिम (बर्फ) 
श्ररिन 

तेल 

राख 

रूई 

लोहा 
मक्खन 
आरी 
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प्लाठ ११ 


काल का स्वरूप (१) 


सूक्ष्म से सूक्ष्म (विभाज्य) काल = एक समय 
ग्रसंख्यात समय == एक श्रावलिका 
२५६ ग्रावलिका = एक क्षुल्लकभव [निगोद का जीव इतने- 
समय में एक भव पूरा करता है] 
१७ से अधिक क्षुल्लकभव = एक शवासोशवास 
[स्वस्थ युवान का प्राण ] 
७ श्वासोशवास = एक स्तोक 
७ स्तोक = एक लव 
७७ लव = एक मुहृतं 
३७७३ श्वासोशवास 
४८ मिनिट = 
२ घड़ी 
६५५३६ क्षुल्लकभव 
१,६७,७७,२१६ श्रावलिका 
३० मुहूर्त = एक श्रहोरात्र 
१५ अहोरात्र = एक पक्ष 
२ पक्ष = एक मास 
२ मास = एक ऋतु 
६ मास = एक ग्रयन 
१२ मास = एक वर्ष 
५ वर्ष = एक युग 
८४ लाख वर्ष = एक पूर्वाग 
८४ लाख पूर्वाग = एक पूर्व 
७०५६० श्रव वर्ष = एक पूर्व 
ग्रसंख्य वर्ष = एक पल्योपम 
१० कोटाकोटि (करोड़ % करोड़) पल्योपम = एक सागरोपम 
१० कोटा कोटि सागरोपम = एक उत्सपिणी/अवसपिणी 
२० कोटा कोटि सागरोपम = एक कालचक्र 
अनन्त कालचक्र = एक पुद्गल परावर्तं 
अनन्त पुदूगल परावतँ काल = भूतकाल 
भूतकाल से ग्रनन्त गुण = भविष्य काल 
एक समय = वतमान काल 
भूत, भविष्य, वर्तमान काल = श्रद्धाकाल, सर्व श्रद्धाकाल 
आ छ  ््््् 
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|; 


काल का स्वरूप (२) 


श्रन्तसु हृतं (तीन प्रकार ):-- 


(१) जघन्य अन्तमु हुतेः--& समय का काल । 


(२) मध्यम ्रन्तमुं हुते:--१० समय से मुहुर्त के श्रन्तिम समय के पहले का एक समय तक - 


का काल । 


(३) उत्कष्ट श्रन्तमुं हृतः मुहूर्त में मात्र एक समय शेष रहे वैसा काल । 


पल्योपम की पहिचान: 
वलय + उपमा =पल्योपम, पल्य ==कु ग्रा । जिन्हें कुए की उपमा हो वह पल्योपम । 


उदाहरणार्थः-एक योजन (४ कोस) लम्बा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा कुशा 
हो जिसमें ७ दिन के युगलिक मनुष्य के बालों को छोटे-छोटे श्रसंख्य टुकड़े काट कर कुए में दबा-दबा- 
कर ऐसे भर दे कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की पूरी सेना के चलने पर भी दबत सके, इस प्रकार 
टूस-ठूस कर भरे श्रौर फिर उसमें से प्रति सौ वर्ष में एक-एक टुकड़ा निकालते जितने वर्षों में वह 
कु'श्रा खाली हो उतने वर्षों को एक पल्योषम कहते हैं । 


कालचक्र किसे कहते हैं ? 


प्रत्येक कालचक्र के १०-१० कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण अवर्सापणी और उत्सपिणी नामक 
दो समान भाग होते हैं। जिस काल विभाग में सुख, श्रायुष्य, शरीर वर्णादि वस्तुओं का ग्रवसर्पण 
अर्थात्‌ उनकी क्रमशः हानि होती है, उसे श्रवसपिणी काल श्रौर जिसमें उक्त वस्तुओं का उत्सर्पण 
अर्थात्‌ क्रमशः वृद्धि होती है उसे उत्सपिणी काल कहते हैं । सामान्य भाषा में हम उसे गिरता ग्रौर 
चढता काल कह सकते हैं । 


अवर्सापणी के बाद उत्सपिणी और उत्सपिणी के बाद अवसपिणी, इस तरह यह क्रम चक्र 
की भाँति ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाला होने से उसका “कालचक्र” नाम सार्थक है । 
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प्रत्येक ग्रवसपिणी और उत्सपिणी के छः विभाग होते है । उनके नाम और माप निम्न 











oo चइण क्‍-अ ही ही हि री हिज 


उर्त्सापणी के छः विभाग के माप 





प्रकार से है :-- 
क्रम [छ: विभाग के नाम| अवसपिणी के छः विभाग के माप 
१ | सुषम-सुषमा ४ कोटाकोटी सागरोपम 
९ सुषमा २ ११) १0) 22 
३ | सुषम-दुःपमा २» » 99 
४ | दुःषम-सुषमा १ » 99 पु 
४२००० वष न्युन 
५ | दुषमा २१ हजार वर्ष 
६ | दुःषम-दुषमा २१ हजार वर्ष 





२१ हजार वर्ष 
२१ हजार वर्ष 
१ कोटा कोटि सागरोपम 


र ४२००० वर्ष न्यून 
२ कोटा कोटि सागरोपम 
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प्जाठ १-२ 
छः द्रव्यों की २३ द्वारों से विचारणा 


(१) परिणामी :--(२) जिसका परिवर्तन हो अ्रथवा जो ग्रन्य श्रवस्था को प्राप्त करे, उसे 
परिणामी कहते हैं । 
(जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ) 
जीव :--चार गति में फिरना, समयानुसार बाल, युवान, वृद्ध होना-- 
ये जीव के परिणाम हें । 
पुदूगल :--दूध से दही, छाछ वगैरह होना पुद्गल का परिणाम है । 
(२) अपरिणामी :--(४) जिसका परिवर्तन न हो । 
(धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, काल) 


(३) जीव: (१) जिसमें चेतना हो । 
(जीवास्तिकाय ) 
(४) अजीब :-- (५) जिसमें चेतना न हो । 
(धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, काल) 
(५) मूर्त: (१) जिसमें वर्णा, गंध, रस और स्पर्श हों । 
(पुदूगलास्तिकाय ) 
(६) असूर्त :-- (५) जिसमें वरां, गंध, रस और स्पर्श न हों । 


(धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल) 


(७) सप्रदेशी :-- (५) जिसमें प्रदेश हो । 
(जोवास्तिक्राय,* धर्मास्तिकाय, श्रघर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, 


पुदेगलास्तिकाय) 

(८) अप्रदेशी :-- (१) जिसमें प्रदेश न हो । 
(काल) 

(९) अक :-- (३) जो संख्या में एक है । 


(धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय) 





*जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय श्रौर लोकाकाश के श्रसंख्य प्रदेश हैं । 
श्रलोकाकाश के ग्रनन्त प्रदेश हैं । 


पुदूगलास्तिकाय के संख्याता, श्रसंख्याता, ग्रनन्ता और ग्रनन्तानंत प्रदेश हैं । 
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(१०) श्रनेक :-- (रे ) जो संख्या में ग्रनेक-प्रनन्त हैं । 
(जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल ) 


(११) क्षेत्रः (१) जिसमें पदार्थ रहे--रखने वाला । | 
(आ्काशास्तिकाय-श्राकाश ) | 
(१२) क्षेत्रः (५) जो क्षेत्र (आकाश) में रहे रहने वाला । | 


(जीवास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, काल) 
(१३) सक्रिय :-- (२) जो गति वगैरह क्रिया करने में समर्थ हो । 
(जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ) 


(१४) अक्रिय :-- (४) जो गति वगैरे क्रिया करने में श्रसमर्थ हो । 
(धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल) 


(१५) नित्य :-- (४) जिसका परिवर्तन न हो, प्रर्थात्‌ सदा एक जैसा रहे । 
(धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, काल ) 


(१६) अनित्य :-- (२) जिसका परिवर्तन हो श्रर्थात्‌ एक श्रवस्था में सदा काल के लिए न रहे । 
(जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ) 


(१७) कारण: (५) जो द्रव्य ग्रन्य द्रव्य के कार्य में सहायक (निमित्त) बने । 
(धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, श्राक्ाशास्तिक्ाय, पुदूगलास्तिकाय, काल) 


(१८) भ्रकारणः- (१) जो स्वयं कर्ता होने से श्रन्य द्रव्य के कार्थ में उपकारक नहीं होता । 


(जीवास्तिकाय ) | 
(१९) कर्ता :- (१)जो कार्य करने में स्वतन्त्र हो अथवा जो ग्न्य द्रव्य का उपभोक्ता हो । | 
(जीवास्तिकाय [जीव] ) | 
(२०) भकर्त्ता: (५) जो न तो कार्यं करने में स्वतन्त्र हो ग्रौर त किसी द्रव्य का उपभोग | 
करता हो । 


(घर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय, ्राकाशास्तिकाय, पुदगलास्तिकाय, काल) 


(२१) सर्वगत: (१) जो सवंव्यापी (लोकालोक व्यापी) हो । 
(ग्राकाशास्तिकाय) 


(२२) देशगत :-- (५) जो देश लोक में ही है । ग्रलोक में नहीं है । 
(धर्मा०, ग्रधर्मा०, जीवा०, पुदूगला०, काल) 


(२३) परस्पर श्रप्रवेशी :-(६) एक दूसरे द्रव्य में रूपान्तर होना, उसको “प्रवेश” कहते हैं। 
ऐसा न होना वह 'ग्रप्रवेश' है । सभी द्रव्य लोक में एक दर के साय हु 
रहते हुए भी वे सब अपने स्वरूप में ग्रवस्थित रहते हैं । एक दूसरे कें 
स्वरूप को धारण नहीं करते । इसलिये छः द्रव्य परस्पर ग्रप्रवेशी है 8 
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प्लाळ १६३ 


~ ~ 
नव तत्त्व मं रूपी-अरूपी भेद 
(२२९७६ सेव्ह -ें रूप्ती-अरप्तो) 
रूपी :--जो रूप, रस, गंध, स्पर्श वाला हो उसे रूपी कहते हैं । 
अरूपी :-- जो रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित हो उसे श्ररूपी कहते हैं । 






































तत्त्व रूपी 
जीव १४ 
भ्रजीव ¥ 
पुण्य ४२ 
पाप ८२ 
आश्रव ४२ 
संवर 28 
निजेरा 3 
बंध ४ 
मोक्ष xX 

१८८ + र = २७६ भेद 


अजीव तत्त्व में पुदूगलास्तिकाय के स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार भेद रूपी हैं और 
शेष १० भेद ग्ररूपी हैं। संवर, निर्जरा, मोक्ष ये जीव की ही शुभ-शुद्ध श्रवस्था स्वरूप होने से वह 


अरूपी है । 
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झजीव तत्त्व :-- 


ग्रजीव ग्रर्थातु जड़-प्रचेतन । 


(१) जिनमें चैतन्य शक्ति का श्रभाव है ऐमे निर्जीव पदार्थो के स्वरूप की पहचान उससे भिन्न | 


चैतन्यमय हमारी ग्रात्मा की सत्य प्रतीति करवाता है । 
ज्ञानादि गुण आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है । 


वणां, गंध, रस, स्पर्श ये (पर) पुद्गल का स्वभाव है । 

हमें चर्म चक्षु से जो भी पदार्थ हृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे सब पुईगल स्कंध स्वरूप हैं, नाशवंत 
हैं । अपनी श्रात्मा का मूल स्वरूप अरूपी होने से वह हमें हृष्टिगोचर नहीं होता । श्रविनाशी 
“ऐसी आत्मा का स्वरूप क्या है ? वह तो स्वानुभवगम्य है । 


घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय और काल थे भी श्ररूपी होने से ग्रहश्य हैं, 
लेकिन सर्वज्ञ कथित शास्त्रों के वचनों से हमें उन पर श्रद्धा होती है । 


(२) प्रदेश और परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं । सर्वज्ञ भगवंतों की दिव्य दृष्टि से भी वह श्रवि- 
भाज्य है । वर्तमान युग के विज्ञान द्वारा खोजा हु्रा “श” क्या ग्रणु है ? नहीं वह तो 
ग्रनंत-प्रनंत परमाणाश्रों का पुज ही हैं (स्कंध है) ॥ 


(३) समय से लेकर पुद्गलपरावते तक के काल का स्वरूप जानने से हमें, प्राप्त दुर्लभ मानव 
जीवन की महानता का अमूल्य मूल्यांकन होगा और व्यर्थ व्यतीत होते समय की अंतर में 
भारोभार संवेदना पैदा होगी । 
हमारी ब्रात्मा ने श्रव्यवहार राशि में सूक्ष्म निगोद के भवों में ग्रनन्त पुद्गल परावर्तेकाल 
तक बार-बार जन्म-मरण ग्रादि की श्रकथ्य भयप्रद अ्रनेकानेक यातनाएँ सहन की हैं। उसका 
सत्य वर्णान शास्त्रों द्वारा जानने से हमारी ग्रात्मा काँप उठती है । श्री जिनेश्वर भगवंत द्वारां 
निदिष्ट एवं सर्वोत्कृष्ट धर्म मार्ग हमें मिल गया है । ग्रब एक समय का भी प्रमाद किये 
बिना ग्रनंतातंत वेदताएं और दर्दनाक दुःखों की अखंड परम्परा को नष्ट करने में समर्थं 
ऐसे धमं मार्ग पर सदा चलते रहें यही मानव जीवन की सफलता का सच्चा उपाय है । 


(४) विश्‍व में रहे सवे चराचर पदार्थो का समावेश पड़ द्रव्य' में ग्रथवा पंचास्तिकाय में हो 
जाता है। 


परिणामी ग्रादि २३ द्वारों से षड्टरव्यों की समानता और श्रसमानता का श्रवबोध (ज्ञान) | 
होता है । द्रव्यानुयोग का यह सूक्ष्म ज्ञान अध्यात्मचितत-मनन के ग्रत्यन्त प्रेरक, उपकारक है । | 


(१) निश्‍चय से तवे द्रव्य भ्रपने-श्रपने स्वभाव को छोड़ कर एक दूसरे में मिश्रण नहीं होते । 
फिर भी पुद्गल और जीव परिणामी हैं । यानी उनमें परस्पर के संयोग से बड़े-बड़े 
आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं । जो 


वि स सळ न त: 
_....्त्त्त्त्त्त्च्च्च्य्या्य्या्ाया्चच चौ 
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स्वाध्याय :— 


विश्व की विचित्रता का कारण इन द्रव्यों कां परिणमन स्वभाव ही है । शेष धर्मास्ति- 
कायादि चार द्रव्य की तरह जीव और पुद्गल भी यदि ग्रपरिणामी स्वभाव वाले 
होते तो हमें विश्व की विचित्रता का दर्शन नहीं हो पाता । 

अपने परिणामी स्वभाव के कारण ही जीव और पुद्गल अतित्य हैं । लेकिन स्याद्वाद 
दृष्टिकोण से देखा जाय तो सर्व द्रव्य नित्यानित्य स्वरूप वाले हैं । 

द्रव्य! अविनाशी रौर भ्रव हैं। श्रतः द्रव्य की श्रपेक्षा से सवे द्रव्य नित्य हैं । 
“पर्याय” (अवस्था) विनाशी श्रोर ग्रश्नुव है । ग्रतः पर्याय की हृष्टि से सब द्रव्य 
अनित्य हैं । 

“स्वतन्त्र. कर्ता” पड्‌ द्रव्यों में सिर्फ आत्मा ही कर्ता है। अपना कार्थ करने में जो 
स्वतन्त्र है, वह कर्ता है । 

सर्वे कमे रहित पूर्णं शुद्ध स्वरूप वाले मुक्तात्माएँ स्वणुद्ध स्वभाव के ही कर्ता हैं । 
संसारी जीव का शुद्ध स्वरूप कर्मों से ग्राच्छादित होने से वह राग द्वेषादि विभाव दशा 
अथवा उसके कारणभूत कर्म का कर्ता बनता हे । फिर भी संसारी जीव भ्ररिहंत 
परमात्मा के पवित्र ध्यान से ग्रंशतः स्वभावदशा का कर्त्ता-भोक्ता हो सकता है । 


OOO 


जगत्‌ में जीव रहित (जड़) पदार्थ कितने हैं घ्रौर कौनसे हैं ? 

श्रजीव के चौदह भेद किस तरह हैं ? 

स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु की परिभाषा क्या है ? 

धर्मास्तिकायादि पाँच अस्तिकाय का स्वरूप क्या है ? 

प्रातप और उद्योत क्या हैं ? श्र वे कहां होते हैं ? 

रस श्रौर स्पर्श कितने हैं ? कौनसे द्रव्य में वे होते हैं ? 

कितने प्रकार से एक मुहूते गिना जाता है ? और एक मुहुते में कितनी श्रावलिकाएं होती हैं ? 
निगोद का जीव एक मुहूर्त में कितने भव करता है ? 

पल्योयम श्रौर कालचक्र किसे कहते हैं ? 

परिणामी, सभ्रदेशी, भ्रक्रिय, श्रकर्ता, सर्वगत इनकी व्याख्या एवं छ; द्रव्यों में इनकी घटना 


करो 


्रन्तमु हृते के तीन प्रकार किस तरह हैं ? 
पुण्य, श्राश्नव, निर्जरा, ग्रजीव ग्रौर मोक्ष के रूपी-ग्ररूपी भेद बताग्नो । 
श्रधर्मास्तिकाय ग्रौर पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं । 
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कर्म का स्वरूप 


विषमताग्रो का, विचित्रताग्रों का और उन्नति-श्रवनति का 
के विषय में सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवरण श्रौर सम्पूर्ण तथ्य 
ता है । पुण्य, पाप ग्रादि सात तत्त्वों को श्रच्छी तरह से 


संसार की समस्त प्रवृत्तियों का, 
एक महत्त्वपूर्णं कारण कर्म है । कर्म विज्ञान 
जैन दर्शन के भ्रलावा भ्रौर कहीं भी नहीं मिल 
समने के लिए सबसे प्रथम कमे का स्वरूप जानना नितान्त श्रावश्यक है । 

कर्म की व्याख्या : “क्रियते इति कर्म" मिथ्यात्वादि हेतुग्रों के द्वारा जीव से जो किया 
जाय, उसे कर्म कहते हैं । 


सर्वज्ञ कथित तत्त्वज्ञान की दृष्टि से कमं एक द्रव्यभूत वस्तु है । वह सूक्ष्म पुरगल के पुज 
स्वरूप है । इत पुदूगलों के समूह को कामण वर्गणा कहते हैं । वे सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं । आत्मा 
की शुभाशुभ क्रिया के श्रनुसार कमें के पुद्गल आकर्षित होकर ग्रात्मा से चिपक जाते हैं । वही कर्म 
बंध है । 
कर्म बंध के ५ हेतु :-- 


(१) मिथ्यात्व :--जिन कथित सत्य तत्व (सुदेव, सुगुरु, सुध) को छोड़कर अत्य तत्व 
को मान्य करना भ्रथवा सत्य तत्त्व की प्ररुचि ग्रौर ग्रसत्य तत्व को रुचि रखना । 


(२) अविरति :--हिंसादि पाप की छूट ग्रथवा सर्व विरति, देशविरति व्रत, पच्चकृखान | 
ग्रादि ग्रहण--पालन न करना । | 


(३) कषाय :--क्रोघ, मान, माया, लोभ । 
(४) प्रमाद :--मदिरा, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा । | 


(५) योग :-मन, वचन श्रौर काया की प्रवृत्ति । 


SY ताय 
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श्रात्सा के आठ अक्षय गुणों को रोकने वाले श्राठ प्रकार के कमें हैँ । 












































लनल बाद | जा जा का नाम प्रकार | कौनसे गुण को रोके | 
श्रात्मा के ज्ञान गुण को रोके । | आँखो पर पट्टी जेसा । 
ज्ञानावरणीय प्र 
2 आत्मा के दर्शन गुण को रोके । | राजा के द्वारपाल जैसा । 
दर्शनावरणीय & 
Fe ग्रात्मा के श्रव्यावाध सुख को | शहद से भरी छुरी जैसा । 
इ i रोके । 
इनी सम्यगूदर्शन और चारित्र गुण | मदिरा जैसा । 
हं ऽ 
es के को रोके । 
आत्मा की श्रक्षय स्थिति को | बेडी (बन्धन) जैसा । 
¥ 
सड रोके । 
आत्मा के ग्ररूपी गुण को रोके । | चित्रकार जैसा । 
नाम १०३ 
न श्रात्मा के अगुरु लघु गुण को | कुम्हार के घड़े जेसा । 
आ र रोके । 
आत्मा के श्रनंत वीये गुण को | राजा के खजांची जैसा । 
श्रन्तराय श्र रोके । 
कुल १५८ 








सिद्ध में ये ग्राठ कर्मों के क्षय से ये श्राठ प्रकार के ग्रक्षय गुण पूणे रूप से प्रकट होते हैं । 
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ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय कस 





ज्ञानावरणीय कर्म - आँख पर पट्टी जैसा 
& मनःपर्यंवज्ञानवरणीय :- श्री द्वीप-समुद्र में रहे हुये संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों 
का जानना, वह मनःपर्यवज्ञान है । उसे रोकने वाला कर्म मन:पर्वज्ञानावरणीय । 


केवलज्ञातावरणीय :- चार प्रकार के घाती कर्म के क्षय होने से प्रगट होने वाला तथा 
सकल लोकालोक के सम्पूर्णा स्वरूप को जानने वाला ज्ञान, वह केवलज्ञान है। उसे रोकने वाला कर्म 


केवलज्ञानावरणीय । 









7. 






शिण । 
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(१) ज्ञानावरणीय ५: -- 


विशेष ज्ञान को रोकने वाला कमं । 

मतिज्ञानावरणीय :--पाँच इन्द्रिय और मन 
की सहायता से जो ज्ञान होता है, वह मतिज्ञान 
है । उसे रोकने वाला कर्म मतिज्ञानावरणीय । 

श्रुतज्ञानावरणीय :--शास्त्र श्रवण-पठन आदि 
शब्द के माध्यम से जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान 
है । उसे रोकने वाला कर्म श्रुतज्ञानावरणीय । 

श्रवधिज्ञानावरणीय :--इन्द्रिय और शास्त्र 
वगैरह की बिना सहाय आत्मा को साक्षात्‌ होता 
रूपी द्रव्यो का ज्ञान, वह ग्रवधिज्ञान है, उसे रोकने 
वाला कर्म अवधिज्ञानावरणीय । 

(यह ज्ञान देव-तारकी को भव हेतुक और 
मनुष्य को गुण हेतुक होता है) । 
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(२) दर्शनावरणीय & :- सामान्य ज्ञान को रोकने वाला कर्म । 


(१) दर्शनावरणीय ४ :-- 


चक्षुदर्शनावरणीय :--जिसके उदय से चक्षु द्वारा होने वाले पदार्थ के सामान्यज्ञान का 
श्रावरण हो । 


झचक्षुदशेनावरणीय :--जिसके उदय से श्रन्य (चक्षु के अलावा) इन्द्रियों से तथा मत 
से होता सामान्य ज्ञान का आवरण हो । 


श्रवधिदर्शनावरणीय :--जिसके उदय से रूपी पदार्थों का साक्षात्‌ सामान्य ज्ञान न हो । 


केवलदर्शनावरणीय :--णिसके उदय से जगत्‌ के समस्त रूपी-ग्ररूपी पदार्थ विषयक 
सामान्य बोध न हो । 


(२) निद्रा ५:-- 


निद्रा :--श्रल्प निद्रा, जिसके उदय से जीव सुख से जगे । 

निद्रा-निद्रा :--गाढ़ निद्रा, जिसके उदय से जीव कष्ट से जगे । 

प्रचला :--जिसके उदय से खड़े २ या बैठे २ नींद आवे । 

श्रचला-प्रचला :--जिसके उदय से रास्ते में चलते नींद रावे । 

थीणद्धी :--जिसके उदय से जीव दिन को सोचे कार्य को नींद में करके श्रावे । 
(इस निद्रा वाले का बल वासुदेव के वल से आधा होता है) । 


लोट :--४ दर्शनावरण दर्शन शक्ति को प्रगट नहीं होने देते श्रोर पाँच निद्रा वह प्राप्त दर्शन 
समूल नष्ट करती है । 








SSS 
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पाट १२ 
वेदनीय-कर्म | 


वेदनीय कमं २:-- 


शाताबेदनीयः--जिसके उदय से जीव को श्रारोग्य, धन, विषयोपभोग द्वारा शाता (सुख) 
का श्रनुभव हो । 


ग्रशातावेदनीयः--जिसके उदयं से जीव को रोगादिक प्रतिकूलता द्वारा श्रशाता (दुःख) का 
भ्रनुभव हो । 
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प्चाठ १६६ 
© 
मोहनीय-्रायुष्य कर्म 

मोहनीय कमं २८ 

सोहनीयः--श्रात्मा को सतु-श्रसत्‌ के विवेक से शून्य करे वह मोहनीय है । 
मुख्य भेद: -- २ 

(१) दर्शन मोहनीयः- ग्रात्मा के सम्यगूर्शन गुण को रोके । 

(२) चारित्र मोहनीयः-ग्रात्मा के सम्यक्‌ चारित्र गुणा को रोके । 


दर्शन मोहनीय कमं के ३ भेद:-- 
(१) मिथ्यात्वमोहनीयः--जिसके उदय से जिन प्रणीत तत्त्व पर श्रश्रद्धा रहे। हित को 
अहित और ग्रहित को हित समझे । 


(२) मिश्र मोहनीय:--जिसके उदय से जिन कथित तत्त्व पर न श्रद्धा हो, न श्रश्नद्धा हो 
न राग हो, न द्वेष हो। 


उदाहरणार्थ: - नालियेर द्वीप के मनुष्य को अन्न पर न रुचि (राग) है, न भ्ररुचि (द्वेष) 
है, कारण कि वह श्रन्न जैसी चीज से ग्रज्ञात है ॥ 





मोहनीय कर्म : मदिरा जैसा 
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य:--जिसके उदय से सम्यग्‌ दर्शन की प्राप्ति होने पर भी नव- 


(३) सम्यक्त्व सोहनी र 
जो अतिचार रूप है। इस कारण से क्षायिक 


तत्त्वों पर श्रद्धा होते हुए भी कुछ शंका-संदेह रहे, 
सम्यकूत्व की प्राप्ति नहीं होती । 


चारित्र मोहनीय के २५ भेद:-- 


कषाय- १६ > 
नो पनत रर 40 


कषाय--कष --संसा र, प्राय "लाभ 
जिससे संसार की वृद्धि (लाभ) हो, वह कषाय है । 
१६ कषायः-- 


(१) श्रनंतानुबंधी ४:- क्रोध, मान, माया, लोभ : ये चार कषाय उग्र रूप के हैं, अनंत 
संसार को बढावे, सम्यकृत्व को रोके या प्राप्त सम्यक्‌त्व का नाश करे, जीवन पर्येन्त रहे, नरक गति 
में ले जावे । 


(२) श्रप्रत्याख्यानी ४:--क्रोध, मान, माया, लोभ : ये चार कषाय ब्रत-पच्चक्‌खाणा में 
विघ्न करे, देशविरति गुण को रोके, एक वर्ष तक रहे, तियँच गति में ले जावे । 


(३) प्रत्याख्यानो ४:--क्रोध, मान, माया, लोभ : ये चार कषाय सवेविरति को रोके, 
चार मास तक रहे तथा मनुष्य गति में ले जावे । 


(४) संज्वलन ४:--क्रोध, मान, माया, लोभ : ये चार कषाय उपसर्गादि में चित्त को | 
विह्वल बनावे, यथाख्यात चारित्र को रोके, पन्द्रह दिवस रहे तथा देवगति में ले जावे । 


नो कषाय के € भेद:-- | 
नो कषाय:--कषाय को उत्पन्न करने में सहायक हो । । 


(१) हास्य:--जिसके उदय से हँसी ग्रावे । 


(२) रतिः- जिसके उदय से इष्ट पदार्थ के प्रति राग--आनन्‍द हो । 


(३) अरति:--जिसके उदय से श्रनिष्ट पदार्थं के प्रति हो ष--विषाद हो । 


| 


(४) भयः--जिसके उदय से भय उत्पन्न हो (भयानक स्थान देखने पर डर लगे)। 


५) शोक: चं 
ह | ) शोकः-जिसके उदय से इष्ट के वियोग से प्रौर अनिष्ट के संयोग से चित्त में 
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(६) जुगुप्सा:--जिसके उदय से दुगंधी पदार्थ के प्रति घृणा तिरस्कार हो । 

(७) पुरुषवेदः--जिसके उदय से स्त्री भोगने की इच्छा हो । 

(८) स्त्रीवेदः--जिसके उदय से पुरुष भोगने की इच्छा हो । 

(९) नपु'सकवेदः--जिसके उदय से पुरुष व स्त्री दोनों भोगने की इच्छा हो । 
श्रायुष्य कर्मः 

श्रायुष्य:--जिस कर्म के उदय से जीव नरकादि गति में रहे । 


आयुष्य के ४ भेद:--नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्याय, देवायु । 
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पाङ १७ 


कषायों की दृष्टान्त द्वारा विचारणा 


on 




















ग्रनंतानुबंधी क्रोध पर्वत में पड़ी हुई दरार के समान, जो जीवन में कभी भी शान्त न हो । 

भ्रप्रत्याख्यानीय क्रोध पृथ्वी में पड़ी हुई दरार के समान, जो बहुत प्रयत्न से शान्त हो । 

प्रत्याख्यानीय क्रोध रेत में खींची हुई रेखा के समान, जो अ्रल्प प्रयत्न से शान्त हो । 

संज्वलन क्रोध पानी में खींची हुई रेखा के समान, जो तुरन्त विलीन हो जाय । 

जज्ज मान पत्थर के स्तम्भ जैसा, जो कदापि भुके नहीं । 

अप्रत्याख्यानीय मान ग्रस्थि-हट्टी के जैसा, बहुत प्रयत्न से नमे । 

प्रत्याख्यानीय मान काष्ठ जैसा, जो उपाय (प्रयत्न) से नमे । 

संज्वलन मान बेंत जैसा, जो सरलता से नमे । 

श्रनंतानुबंधी माया बांस की जड़ जैसा, जो भ्रपनी वक्रता कदापि न छोड़े । 

प्रप्रत्याख्यातीय माया मेढे के शुग जैसा, जो बहुत प्रयत्न से वक्रता छोड़े । 

प्रत्याख्यानीय माया | बैल के मुत्र की धारा जैसा, जो ग्रल्प प्रयत्न से वक्रता छोड़े । 

संज्वलन माया बाँस की छाल जंसा, जो सरलता से वक्रता त्यागे । 
नाना 

ग्रनंतानुबंधी लोभ किरमची रंग जैसा, जो कभी न मिटे । 

भ्रप्रत्याख्यानीय लोभ गाड़े के कीट जैसा, जो बहुत प्रयत्न से मिटे । 

प्रत्याख्यातीय लोभ काजल जैसा, जो श्रत्म प्रयत्न से दूर हो जाय । 

संज्वलन लोभ 


| हल्दी जैसा जो सूर्य की धूप लगने पर तुरन्त दूर हो जाय । 
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प्नाट १० 


गोत्र-अन्तराय कर्म 


योत्र कमे के २ भेद :-- 
गोत्र:--जिसके उदय से जीवों का जन्म उत्तम या हीन कुल में हो । 
(१) उच्च गोत्रः -जिसके उदय से उत्तम कुल में जन्म हो या सर्व को ग्रादरणीय बने । 


(२) नोच गोत्र:--जिसके उदय से हीन कुल में जन्म हो । 





गोत्र कर्म : कुम्हार के घड़े जैसा 


अन्तराय कर्म के ५ भेद:-- 
अन्तरायः--दानादि कार्यों में जो कमे विध्न करे | 


(१) दानांतराय:--जिसके उदय से द्रव्य और सुपात्र मिला हो, दान का फल जानतो 
हो फिर भी दे न सके । 


(२) जलामांतरायः--जिसके उदय से सामग्री और प्रयत्न होने पर भी यथेष्ट लाभ 








“१ 4 च ्चजजज्ज्ाजलजखजडखजहजह्खयियच्ा््च्च्च्च्च्च 


तत्त्वज्ञान प्रवेशिका ३३ 


(३) भोगांतराय:--जिसके उदय से भोग्य सामग्री विद्यमान होने पर भी, उसका भोग 
न हो सके । 


(जो एक बार भोगने योग्य हो, ऐसी खान, पान वगैरह सामग्री को भोग कहते हैं ।) 


(४) उपभोगांतरायः--जिसके उदय से उपभोग्य सामग्री विद्यमात होने पर भी उसका 
उपभोग न हो सके । 
(जो बार-बार भोगने योग्य हो, ऐसी--वस्त्र, अलंकार; 


उपभोग कहते हूँ ।) 


स्त्री, मकान भ्रादि सामग्री को 





श्रन्तराय कर्म : राजा के भण्डारी जैसा 


(५) वीर्यान्तराय:--जिसके उदय से भ्रपने सामर्थ्यं का समुचित प्रयोग न कर सके । 
प्र्थात्‌ युवान हो, काया निरोगी हो, फिर भी तप, सेवा, भक्ति ग्रादि आत्म हितकर धर्मे कार्य करने 
का उत्साह पैदा न हो | 











टन आस न छ 
~ 
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प्याछ १६ (१) 


नास कर्मे के १०३ भेद:-- 
(१) पिण्ड प्रकृति 
(२) प्रत्येक प्रकृति 
(३) त्रस दशक 


(४) स्थावर दशक 





प्रत्येक-८ 


(१) ग्रगुरु-लघुः--जिसके उदय से जीव को न श्रति भारी, न श्रति हल्का, ऐसा सप्रमाण 


शरीर प्राप्त हो । 


(२) निर्माण:--जिंसके उदय से शरीर के ग्रंगोपांग का योग्य स्थान पर 


व्यवस्थापन होना । 


नास 


क्स्‌ 


७५ भेद 

८ भेद 
१० भेद 
१० भेद 


कुल १०२३ भेद 





चाम कर्म : चित्रकार जैसा 
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(३) आतप:--जिसके उदय से जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जो स्वयं श्रनुष्ण 
(शीतल) होने पर भी दूसरों को उष्ण प्रकाश दे सके (इस प्रकार का शरीर सिफ सूर्य विमान में 
रहे हुये पृथ्वीकाय के जीवों को ही होता है । ) 

(४) उद्योतः- जिसके उदय से स्वयं शीतल हो श्रोर दूसरों को भी शीतल प्रकाश दे 
बैसे शरीर की प्राप्ति हो । (ऐसा शरीर चन्द्रादि ज्योतिषी विमान के जीवों को होता है तथा देवता 
के उत्तर वैक्रिय, जुगुनी कीड़ों को भी ।) 

(५) पराघात:-- जिसके उदय से जीव बलवान से हारे नहीं तथा दूसरों पर श्रपना 
प्रभाव डाल सके । 


(६) उपघात:--जिसके उदय से जीव श्रपने शरीर के श्रधिक श्रवयव- पडजीभ श्रादि से 
उपहत हो | 

(७) उच्छवास:--जिसके उदय से जीव को श्वासोच्छवास लेने व छोड़ने की शक्ति 
प्राप्त हो । 


(८) तोथंकर:--जिसके उदय से जीव तीन भुवन को भी पूज्य ऐसा 'तीर्थकर' 
पद पाता है । 





३६ 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


डी क कड 


प्नजाळ १८.(२्‌) 


त्रस दशक :-- 


(१) त्रस :--जिस कमें के उदय से जीव को त्रसयणा-हलन-चलन की शक्ति मिले । जीव 


क धूप आदि प्रतिकूल स्थान से हटकर छांव आदि श्रनुकूल स्थान में (गमनागमन) यातायात 
कर सके । 


(२) बादर :--जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसे शरीर को प्राप्ति हो, जो एक या श्रनेक 
संयुक्त होकर चर्म चक्षु से दिखाई दे सके । 


(३) पर्याप्त : -जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने में 
शक्तिमान बने । 


(४) प्रत्येक :--जिस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव का अपना स्वतन्त्र शरीर होता है । 
कने (५) स्थिर :-जिस कर्म के उदय से जीव को स्थिर-हृढ़ श्रवयव-दांत, हट्टी श्रादि की 
प्राप्ति हो । 


(६) शुभ :--जिस कर्म के उदय से जीव को नाभि के ऊपर के ग्रंग शुभ प्रशस्त होते हैं, 
जिसका स्पर्श दूसरों को ग्रानन्दप्रद हो । 


नाम कस 


(७) सुभग :- जिस कर्म के उदय से जीव उपकार नहीं करने पर भी सर्व को प्रिय लगे । 
(८) सुस्वर :--जिस कर्म के उदय से जीव को मधुर स्वर की प्राप्ति हो । 


(९) आदेय :-जिस कर्म के उदय से जीव का चाहे वैसा भी वचन सर्व को मान्य रहे 
आदरणीय बने । 


(१०) यश :--जिस कर्म के उदय से जीव को यश-कीति की प्राप्ति हो । 
स्थावर दशक :-- 


(१) स्थावर :--जिस कर्म के उदय से जीव को स्थावरपणा-इच्छानुसार हलन-चलन 
करने की शक्ति न मिले । 


(२) सुक्ष्म :--जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जो एक या श्रनेक 
संख्या में एकत्र होने पर भी चर्म चक्षु से दिखाई न दे । 


(३) अपर्याप्त :--जिस कर्मं के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण करने में 
समर्थ न बने । 


(४) साधारण :--जिस कमं के उदय से ग्रनन्त जीवों का एक साधारण शरीर होता है । 

(५) अस्थिर :-जिस कर्म के उदय से जीव को अस्थिर ग्रहढ़ जीभ, होठ श्रादि श्रवयव 
की प्राप्ति हो । 

(६) अशुभ :-जिस कर्म के उदय से जीव के नाभि के नीचे के ग्रवयव श्रशुभ हो, जिसके 
स्पर्श रों को ग्रप्रीति हो । 


(७) दुर्भग :-- जिस कर्म के उदय से जीव को उपकार करने पर भी कहीं भी प्रेम न मिले, 
सवं का ग्रप्रीति पात्र हो । 


(ऽ) दुःस्वर :--जिस कमं के उदय से जीव को कठोर, ग्ररूचिकर स्वर मिले । 
(९) अनादेय :--जिस कमं के उदय से जीव का युक्तियुक्त वचन भी मान्य न रहे । 


(१०) श्रपयश :-- जिस कर्मं के उदय से जीव को श्रच्छा काम करने पर भी सर्वत्र 
ग्रपकीति मिले । [] 
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प्त्राट «० 


१४ पिड प्रकृति 


मुख्य भेद :--गति, जाति, शरीर, उपांग, बंधन, संघातन, संघयणा, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, 
स्पशे, आनुपुर्वी, विहायोगति (खगति) । 


(१) गति ४:--जिस कर्म के उदय से जीव नरकादि में जावे । मनुष्य गति, देवगति, 
तियंचमति, नरकगति । 

(२) जाति ५:--जिस कर्म के उदय से जीव को हीनादिक इन्द्रिय-पणा मिले । 

एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय । 

(३) शरीर ५:- जिस कर्म के उदय से जीव को पाँच में से कोई प्रकार के शरीर की 
प्राप्ति हो । 
पाँच शरोर:-- 


(१) श्रौदारिक :--उदार, स्थूल पुद्गलों से बना हुआ शरीर जो मनुष्य और तिर्यच को 
होता है । 


(२) वैक्रिय:--विविध प्रक्रिया से बना हुआ शरीर जो छोटा-बड़ा, एक श्रनेक, हश्य-ग्रहश्य 
हो सकता है, विविध रूप धारण कर सकता हे, देव तथा नारकी जीवों का ऐसा शरीर होता है । 


(३) आहारक: --श्री तीर्थकर प्रभू की अपूवं ऋद्धि देखने हेतु या ग्रपने संशय का निरा- 


करणा करने हेतु चौदह पूर्वंधर महपि जो एक हाथ प्रमाण ऊंचा विशिष्ट रूप सम्पन्न शरीर बनावे । 


(४) तेजसः--भ्रनादि काल से जीव के साथ लगे हुये नये-नथे तैजस द्रव्य का समूह जिसके 
द्वारा ग्राहार का पाचन होता है । तपोलब्धि उत्पन्न होने से तेजोलेश्या प्रकट होती है । 

(५) कार्मण:-- जीव के साथ लगा हुआ कर्म का जथ्था, 
ग्रौर सर्वं शरीरादि का हेतु है । ये दोनों शरीर 
मृत्यु के बाद भी साथ ग्राते हैं । 


जो ग्राठ कर्म के विकार स्वरूप 
सुक्ष्म और श्रनादि से जीव के साथ सम्बन्धित हैं 


(४) उपांग :--जिस कर्म के उदय से ग्रंग-उपांग की प्राप्ति हो । 
अंग:- हाथ, पांव, पेट, सीना, मस्तक ग्रादि । 
उपांग:--हाथ पांव की रेखाएं । 


[प्रथम के तीन शरीर में ही ग्रंगोंपांग होते हैं. शेष दो में नहीं । ] 


(५) बन्धन के मुख्य भेद ५:-- 


्रौदारिक बंधन, वैक्रिय बंधन, श्राहरक बंधन, तैजस बंधन, कामण बन्धन । 
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बंधन:-- जसे लाख (चिपड़ी) दो काष्ट को जोड़े वैसे प्रथम गृहीत और नवीन ग्रहण किए 
जाने वाले औदारिक आरादि पुद्गलों को जोड़े, वह बन्धन नामकर्म है । 


बंधन के १५ भेद:-- 

(१) औदारिक श्रौदारिक बंधन (१) वैक्रिय वैक्रिय बंधन 

(२) श्रौदारिक तेजस बंधन (२) वैक्रिय तैजस बंधन 

(३) श्रौदारिक कामेण बंधन (३) वैक्रिय कामेण बंधन 
(४) ग्रौदारिक तैजस कामेण बंधन (४) वैक्रिय तैजस-कार्मण बंधन 





(१) श्राहारक भ्राहारक बंधन (१) तैजस तैजस बंधन 
(२) ग्राहारक तैजस बंधन (२) तैजस कार्मण बंधन 
(३) श्राहारक कार्मण बंधन (३) कार्मण-कार्मण बंधन 
( 


४) ग्राहारक तँजस-कार्मण बंधन =कुल १५ भेद 
नोट:--ओऔदारिक, वैक्रिय श्रौर श्राहार के परस्पर भंग नहीं होते कारण वे परस्पर विजातीय हैं । 
(६) संघातन ५: - 


हसियाँ (दंताली) जैसे तृण समूह को एकत्रित करे वैसे गृहीत श्रौदारिक श्रादि पुद्गलो को 
(शरीर में अपने स्थान पर) एकत्रित करे, उसे “संघातन” कहते हैं । 


शरीर के नाम से ही उनके पाँच प्रकार इस तरह हैं । 
(१) मौदारिक संघातन (३) श्राहारक संघातन 


(२) वैक्रिय संघातन (४) तेजस संघातन 
(५) कार्मण संघातन 


(७) संघयण ६:-- 
अस्थि (हड्डी) बंध की रचना को संघयण कहते हैं । 


(१) वज्र ऋषभ नाराच संघयणः - श्रत्यन्त मजबूत हड्डियों की रचना । अस्थि के जोड़ पर 
दोनों तरफ मकंट बंध, उसके चारों श्रोर पट्टा तथा उसके बीच ग्रार-पार एक वज्न जैसी कील हो । 


(२) ऋषभ नाराच संधयणः-श्रस्थि के जोड़ पर मर्कट बंध उसके ऊपर श्रस्थि का पट्टा हो 
(परन्तु जिसमें कील नहीं होती) 
३) नाराच संघयरा:--ञ्रस्थि जोड़ पर केवल मर्कट बंध हो । 


(३) 
(४) ग्रर्धनाराच संघयरा: - जिसके हट्टी के एक तरफ सकेट बंध और दूसरी तरफ कील हो । 
(५) कीलिका संघयणा:-जिसमें केवल कील से ही श्रस्थि जुड़ी हुई हो । 

(६) 


छेवट्टं संघयण: जिसमें दोनों ग्रस्थियाँ एक दूसरे से श्रटकी हुई हो । 
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(८) संस्थान ६:-- 


शरीर की श्राकृति (ग्राकार) को संस्थान कहते हैं । 


(१) समचतुरस्न संस्थान:--पर्यकासन से बैठे हुये व्यक्ति, जिनके चारों कोनों का अन्तर | 


समान हो तथा सामुद्रिक शास्त्रातुसार जिसके सभी ग्रंग प्रमाणोपेत भ्रौर लक्षणायुक्त हों । 


(२) न्यग्रोध परिमंडल संस्थानः- न्यग्रोधन्=वड़ जैसा । नाभि के ऊपर का भाग लक्षण 
एवं प्रमाण युक्त ग्रौर नीचे का हीन हो, ऐसा शरीर । 


(३) सादि संस्थान:--नाभि के नीचे के ग्रंग शुभ लक्षण एवं प्रमाणोपेत हो, ऊपर के 
लक्षण-प्रमाण हीन हों । 


(४) कुब्ज संस्थान:--सिर, गर्दन, हाथ, पाँव ये चार अंग प्रमाणा लक्षण हीन हों और 
सीना, पेट आदि प्रमाण लक्षणा युक्त हो । 


(५) वामन संस्थानः हाथ, पांव, सिर, ग्रीवा प्रमाण-लक्षणा युक्त हों परन्तु अन्य अंग 
सीना, पेट श्रादि प्रमाण लक्षण हीन हों । 


(६) हुंडक संस्थानः--शरीर के सभी श्रंग प्रमाण-लक्षणा हीन हों । 


(९) वणां-५ ) 

१० गंध-२ 
। ११ | रस-५ > भेदों का विवरण देखो पाठ १० में 
(१२) स्पर्श-८ | 


(१३) श्रातुपुर्वी ४:-- 
(१) देवानुपूर्वी (२) मनुष्यानुपूर्वी (३) तिर्यचानुपूवीं (४) नरकातुपूर्वी 
विग्रह गति-वक्रगति से (बीच से बिछुड कर) भवान्तर में जाते जीव को श्राकाश प्रदेश की 
श्रेणी के अनुसार जो वक्रगमन करावे उसे श्रानुपुर्वी कहते हैं । इस कर्म का उदय अंतराल गति में ही 
होता है (ऐसे तो जीव की सहज गति ऋजु--सीधी ही होती है । ) 
(१४) विहायोगति २:-- 
चलने की रीति । 


(१) शुभ विहायोगति: 
प्राप्त हो । हंस, हाथी के समान । 


(२) अशुभ विहायोगति: 
ऊंट, गधा, खच्चर आदि के समान । 


जिसके उदय से दूसरों को प्रिय लगे, आनन्द देवे ऐसी चाल 


--जिसके उदय से दूसरों को ग्रप्रिय लगे, ऐसी चाल प्राप्त हो । 
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sere न 


प्लाछठ "२2९ 


बंधादि का स्वरूप 


[बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता] 
बंध:--नये कर्मों को ग्रहण करना । 
उदय:--बंधे हुये कर्म के फल का श्रनुभव करना । 


उदीरणा:--उदय में नही आए हुये कर्म को तप, लोच श्रादि कष्ट द्वारा बलात्कार से उदय 
में लाना । 


सत्ता:--कर्मों की विद्यमानता, कर्म का जत्था । 

घाती-प्रघाती :-- 
(१) घाती कर्म:--पश्रात्मा के मूल गुणों का जो नाश करे । 
(२) श्रघाती कर्म:--श्रात्मा के मूल गुणों का जो नाश न करे । 


श्राठ कर्मा सें घाती-प्रघाती का विभाग:-- 
MESSE SSMS 0 020)? 





घाती कर्म ४ भेद अघाती कर्भ ४ भेद 
ज्ञानावरणीय — र वेदनीय कर्म ०-3 २ 
दर्शनावरणीय च्च & आयुष्य कर्म — डू 
मोहनीय कर्म — २८ नाम कर्म = १०३ 
श्रंतराय कर्म न शर गोत्र कर्म == र्‌ 
उज ७ कुल १११ 





श्रात्मा को संसार में परिभ्रमण कराने वाले ये कर्म हैं । 


बंधादि की श्रपेक्षा से कर्म प्रकृतियाँ:-- 

“५१२० प्रकृति 
मन 
06९७ पहि 


बंध की अपेक्षा से" / 
उदय की अपेक्षा से'''** 
उदीरणा की श्रपेक्षा से" 
सत्ता की अपेक्षा दिए००००००००९००००:०ए०९०००० १ पऽ प्रकृति 
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पाळ च्टन्ट 
पुण्य तत्व 


पुण्य तत्त्व के ४२ भेद:-- 
चार अघाती कर्म में से पुण्य के ४२ भेद : 
(१) वेदनीय कर्म:--शाता वेदनीय 
(२) आयुष्य कमंः-_देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु 
(३) गोत्र:--उच्च गोत्र 
(४) नाम कर्मः 
(१) प्रत्येक (७):--प्रगुरुलघु, निर्माण, आतप, उद्योत पराघात, उच्छवास, 
तीर्थकर, नाम कम । 
(२) त्रस दशक (१०):-त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ» सुभग, सुस्वर, 
ग्रादेय, यश। 
(३) पिंड प्रकृति (२०): 
२ गतिः देव तथा मनुष्य गतिं 
१ जातिः पंचेन्द्रिय 
५ शरीरः--श्रीदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण । 


een en 


३ उपांगः--श्रौदारिक, वैक्रिय, श्राहारक 
४२ भेद की तालिका 


१ संघयण:-वज्त्रत्ऋषभनाराच 





वेदनीय १ १ संस्थानः-समचतुरस्र 
आयुष्य ३ १ वर्णः--शुभ वर्ण 
नाम ३७ त ै 
गंध :---सग' 
गोत्र १ १ गंधः--सुगंध 
सनत १ रसः शुभ रस 
कुल ४२ 


१ स्पर्श:--शुभ स्पर्श 
२ श्रानुपुर्वी:-देवानुपूर्वो, मनुष्या नुपूर्वी 
१ विहायोगति:--शुभ विहायोगति 
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पुण्य-तत्त्व 
विराट्‌ विश्व में दिखाई देती विविध विचित्रताग्रों का मुख्य कारण शुभाशुभ कमं हैं । 


एक सुखी, एक दुःखी, एक राजा, एक रंक, एक सेठ, एक चाकर, एक रोगी, एक निरोगी 
एक प्राज्ञ, एक श्रज्ञ । इन सभी इन्द्रों का हमें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है । लेकिन इनका वास्तविक 


कारण क्या है ? इन प्रश्नों का सही समाधान वतंमानकालीन व्यावहारिक शिक्षण साहित्य में 
हमें नहीं मिलता । 


जगत्‌ की सर्वं विचित्रता के हेतुओं को समझने के लिए हमें सर्वेज्ञ सर्वदर्शी श्री श्ररिहंत 
परमात्मा निर्दिष्ट कर्म सिद्धान्त श्रौर आगम ग्रंथों का तलस्पर्शी अध्ययन, मनन, चिंतन करना ग्रत्यन्त 
ग्रावश्यक है । 


कर्म क्या हैं ? वे किस तरह बंबते हैं? उसका फल कब, किस तरह मिलता है ? और वे 
आत्मगुणों के प्रकाश को किस तरह श्राच्छादित करते हैं उसके परिणाम से आत्मा को संसार में 
जन्म-मरण-जरा, आधि-व्याधि ग्रौर उपाधि के कैसे दर्दनाक दुःख भोगने पड़ते हैं । इन सभी का विस्तृत 
विवेचन कर्म-ग्रंथ, कर्म प्रकृति, पंच संग्रह आदि ग्रंथों में बताया है । 


त्त्व जिज्ञासुओं की ग्रभिरुचि इन ग्रंथों के अध्ययन मनन और चितन के प्रति बढ़े, इस हेतु 
से प्रस्तुत प्रकरण में सिर श्राठ कर्मे और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ स्वरूप शुभाशुभ के पृथककरण द्वारा 
पुण्य और पाप तत्त्व के रूप में संक्षेप से बताया गया है । 


इन दो तत्त्वों के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है कि जीवन संग्राम में 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक, क्रोध, क्षमा, मान, नम्रता, माया, सरलता लोभ, उदारता श्रादि विविध भावनाएं 
पैदा होने का क्या कारणा है ? जीवन में घूप-छाया को तरह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का निर्माण 
क्यों होता है ? 


इन सबका एक ही जवाब है, बंचे हुये अपने शुभाशुभ कम के कारण ही जीवन में श्रौर 
जगत में ये सारी शुभाशुभ घटनाएँ घटती हैं । 


हमें सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता देने वाला आर कोई नहीं है, परन्तु जीव खुद ही उनके 
(सुखादि के) कारण भूत शुभा-शुभ कमे का कर्ता है । 


पुण्य तत्त्व के दो भ्रंग: 
एक अंग है पुण्य क्रिया स्वरूप 
दूसरा अंग है पुण्यफल स्वरूप 


ये दोनों परस्पर कारण-कार्य रूप हैं । पुण्य की क्रिया करने से जीव को पुण्य-शुभ फल देने 
वाले ४२ प्रकार के शुभ कमं बंधते हैं । 


& प्रकार की पुण्य को क्रियाएं :-- 
(१) अन्न पुण्य:--लुधाशमन के साधनभूत अन्न का दान करना । 
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) जल पुण्य:--तृषाशमन के साधनभूत जल का दान करता । 
३) वस्त्र पुण्य:--शील रक्षा के साधनभूत वस्त्र का दान करना । 


ग्रासन पुण्य:-बैठने के लिए साधन रूप ग्रासन-पाट श्रादि का दान करना । 


मन पुण्य:--मन से सर्व का भला चाहना, दूसरों के हित का विचार करना । 


) 
७) वचन पुण्यः--हित-मित, सत्य वचन बोलना, गुणी के गुणों की प्रशंसा करना । 


CS 


८) काया पुण्यः-काया से दूसरों की सेवा, वैयावच्च ग्रादि करमा । दूसरों के शुभ कार्य 
में सहायक होना । 


( 

( 

( 

(५) शयन पुण्यः--सोने या रहने के साधनभूत शय्या, मकान शादि का दान करना । 
(६ 

( 

( 


(९) नमस्कार पुण्यः नमनीय उत्तम पुरुषों को नमन, वंदन पूजन करना । 

यह नव प्रकार का दात अपने पात्र के श्रनुसार पुण्य (कर्म) बन्ध का कारण वनता है । 
सुपात्र को भ्रन्नादि देने से उत्कृष्ट फल मिलता है । श्रनुकम्पा से दीन दुःखी को श्रन्नादिक देने से भी 
पुण्य बंध होता है । 

संक्षेप में, जैसा पदार्थ, जैसा पात्र श्रौर जैसा भाव, वैसा पुण्य बंध होता है । 


पुण्य क्रिया किये बिना पाप क्रिया रुक नहीं सकती । जब तक जीवन में पाप क्रिया चालू 


है तब तक पुण्य क्रिया कि ग्रावशयकता है । पाप आत्मा को मलिन करता है । पुण्य भ्रात्मा को पावन 
बनाता है । 


पुण्य कार्य करने में यह खयाल रखना अत्यन्त जरूरी है कि हमें पुण्य कार्य के बदले में किसी 
'पौतिक सुख या पदार्थं की कामना करने की नहीं है । केवल ग्रात्मकल्याण के 


शुभ उद्देश्य से ही 
पु“प कार्य करना है । दूसरी इच्छा रखने से वह 


पुण्य का फल सीमित श्रौर संसार सर्जक बन जाता है । 

जीवन में पुण्य (व्यबहार से) उपादेय है। 
पंचोन्द्रय जाति, श्रौदारिक शरीर तथा उत्तम कुल--जा 
वगैरह की प्राप्ति पुष्य से ही होती है । 


यात्म विकास के साधन रूप मनृष्यगति, 
ति और सुदेव-सुगुरु-सुधम की सभी सामग्री 


पुण्यानुबंधी पुण्य श्रात्मा को मोक्ष योग्य सभी सामग्री श्रनुकुलता प्रदान करके मार्ग दर्शक की 
तरह भ्रपती मूत तक रहकर बह वापिस चला जाता है। प्रात्मा को वह संसार में रोक नहीं 
सकता । 
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प्वाछ "२३३ 


पाप तत्व 


प्लाप्त क ८२ सेव्हः- 


घाती कर्मः- (४५) 


ज्ञानावरणीय (५):-मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, श्रवधिज्ञानावरणीय, मनः - 
पर्यवज्ञानावरणीय श्रौर केवलज्ञानावरणीय । 


दर्शनावरणीय (९) 


७ 


चक्षु दर्शनावरणीय निद्रा, निद्रा-निद्रा 
श्रचक्षु दशेनावरणीय प्रचला, प्रचला-प्रचला 
अवधि दर्शनावरणीय थीणद्धि 

केवल दर्शनावरणीय 


सोहनीय (२६) :-- 


मिथ्यात्व मोहनीय"*' न 
ग्रनंतानुबंधी*'**'क्रोध, मान, माया, लोभ 
अपत्यास्यानी ¬ 70 » 
प्रत्याच्यानी | त का 


४>६४--१६ कषाय 

य, रति, अरत्ति, शोक, भय 

NE क & नो कषाय 
जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद | 
कुल २६ 


अन्तराय (५): दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय । 


भ्रघाती कमंः-(३७) 


वेदनीय (१):--ग्राशाता वेदनीय 
गोत्र (१):- नीच गोत्र 
आयुष्य (१) :--नरकायु 


नाम कमं (३४) :-- र 
स्थावर दशक (१०) :--स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्याप्त, साधारणा, ग्रस्थिर, श्रशुभ, दुभेग, दुस्वरं, 


भ्रनादेय, ग्रपयश । 


प्रत्येक (१) :--उपघात 
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४५ 


पिण्ड प्रकृति (२३):-- 


गति:--तिर्यंचगति, नरकगति 
जातिः--एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चउरिर्द्रिय 
संघयण:--ऋषभनाराच, नाराच, ग्रर्घनाराच, कीलिका, छेवट्‌ । 


संस्थानः--न्यग्रोधपरिमण्डल, सादी, कुन्ज, वामत, हुडक । 


२ 

¥ 

श्र 

शर 

१ बर्णे:--श्रशुभ वणं 
१ गंध:- दुर्गंध 

१ रस:--अशुभ रस 
१ स्पर्शः--अशुभ स्पशं 

२ श्रानुपूर्वो:-तिर्यचानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी 
१ 


विहायोगति:--अशुभ विहायोगति । 


पाप के ८२ भेदों की तालिका:-- 


IT अअ १00 


ज्ञानावरणीय ५ वेदनीय- १ 
दर्शनावरणीय- & श्रायुष्य- १ 
मोहनीय- २६ गोत्र- १ 
ग्रंतराय- शर नाम कर्म- 


स्थावर प्रत्येक, पिंड प्रकृति] 





क रप | २ 
घाती कर्म ४५ अघाती कर्म ३७ 
“+ ३७ = ८२ 


पाप तत्त्व: 
पुण्य का विरोधी तत्त्व पाप है । 


र आत्मा को मलिन बनाने वाला अशुभ कर्म पाप है और जो कार्य करने से श्रात्मा को पाप- 
कर्म का बंध होता है, वह भी पाप है । तात्पर्यं यह है कि पुण्य की तरह पाप तत्त्व के भी दो ग्रंग हैं । 
पाप क्रिया और पाप फल और वे परस्पर कारणा-कार्य रूप हैं। हे 


दुःखमय संसार में परिश्रमण कराने वाला कर्म पाप है । मोः में 
पट क्ष पाने में ग्रा 
वाला भी मुख्य रूप से पाप ही है । त्मा को बाधा देने 


==््स््च्च्च्ची OO ति = = 
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) प्राणातिपात:--जीव हिसा करना । 

) मरृुषावाद:--भूठ बोलना । 

) श्रदत्तादातः--चोरी करना । 

) भेयुनः-्रब्रहम सेवन, विषय भोग करना । 
) 

) 

) 


(४ 

(५) परिग्रहः--द्रव्यादि के ऊपर मूर्च्छा-ममत्व रखना । 

(६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (६) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष करता 
(१२) कलहः--क़्लेश, लड़ाई झगड़ा करना । 
(१३) श्रभ्याख्यान:--दुसरों के दोष को प्रकट करना । कलंक देना । 
(१४) पेशुन्यः--चुगली करना । 
(१५) रति-भ्ररतिः--हर्षं व उद्वेग करना । 
(१६) पर परिवादः-दूसरों की निदा करना । 
(१७) माया मूषावादः--माया से झूठ बोलना । षड्यन्त्र रचना । 
(१८) मिथ्यात्व शल्य:--सत्य तत्त्व की श्रश्चद्धा । बिपरीत श्रद्धा करना । 

इन १८ प्रकार की क्रियाश्रों द्वारा जीव को ८२ प्रकार के अ्रशुभ-कर्म का बंध होता है । 

जिसके उदय से जीव को ग्रशाता, रोग, शोक, भय श्रादि विविध प्रकार की पीड़ा, आपत्ति ग्रादि भोगने 
पड़ते हैं । 
पाप कमं के कटु विपाक: 


मूर्खपणा, अ्रंथापणा, कृपणता, दरिद्रता ये क्रमशः ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, दानान्तराय, 
लाभान्तराय कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं । 

भोग्य, उपभोग्य-भोजन, वस्त्रादि सामग्री मिलते पर भी भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मे 
के उदय से जीव उन सामग्रियों का भोग उपभोग नहीं कर पाता । 

सांसारिक सामाजिक और धार्मिक कार्यो में शारीरिक शक्ति होने पर भी जीव वीर्यान्तराय के 
उदय से प्रवृत्ति नहीं कर पाता । 

आधि, व्याधि, उपाधि, चिता, संताप, ग्रशाम्ति श्रादि अनेक प्रकार के दुःख श्रशाता वेदनीय कमं 
के उदय से आते हैं । 

नीच कुल में जन्म, लोगों से तिरस्कार नीच गोत्र फे उदय से प्राप्त होता है । 

अधर्म में धर्म की, धर्म में अधर्म की ऐसी बिपरीत बुद्धि और मान्यता सिध्यात्व मोहनीय कर्म से 
होती है । आत्मा का सबसे कट्टर दुश्मन यही है । जो सत्य को जानने में श्रौर पाने में बाधा 
करता है । 


क्रोध, मान, कपट, लोभ, मत्सर, शोक, उद्वेग ग्रादि तथा जातीय-संज्ञा ये सभी दुष्ट भावनाएं झौर 
१) ॥॥ 


__ दुष्ट रतिया न न मा रका प्रवृत्तियाँ मोहनीय कर्म के उदय से होती हैं । 


7 
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० नरक गति के उदय से जीव को नरक में उत्पन्न होना पड़ता है । नरकानूपूर्वी नरक में उत्पन्न होने 
के स्थान पर ले जाती है। नरकायुष्य जीव को नरक की स्थिति में ग्रपनी निश्चित मुद्दत तक पकड़ 
कर रखता है । किये हुये क्र पापों की सजा वहाँ जीव को भुगतती पड़ती है । 

° क॒द्रूपा, बे स्वाद, दुर्गन्ध, कठोर और हिनादिक ग्रंग वाला शरीर मिलना ये भी पाप कर्म की 
ही लीला है । 

° दुभेगता, ग्रपयश, कठोर स्वर, श्रप्रियता श्रादि की प्राप्ति नाम कर्म के उदय से होती है । 

अज्ञानता के कारण जीव हँसते-हँसते पाप कर्म करता है, परन्तु जब उसका फल उदय में 
आता है, तब रोते रहने पर भी वह नहीं छूटता है । 
पाप से बचो भ्रौर पुण्य करो । यही दुःख सै छूटते का और सुख पाते का सही मागे है । 


स्वाध्याय:-- 

+ दर्शनावरणीय, मोहनीय श्रौर गोत्र कर्म के भेद, किस गुण को रोकते हैं श्र कैसे ? बताईये । 
° मतिज्ञानावरणीय, मनःपर्यव ज्ञानावरणीय की व्याख्या क्या है ? 

* केवल दर्शनावरणीय, प्रचला, थीणद्धि किसे कहते हैं ? 

* भोहनीय कर्म के मुख्य कितने प्रकार हैं ? मिश्र मोहनीय की परिभाषा क्या है ? 


० कषाय का क्या श्रथ है ? श्रनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानीय कषाय की व्याख्या और कौन से गुण 
को रोकते हैं श्रौर कितने काल तक रहे ? 


® रति शोक, जुगुप्सा की व्याख्या क्‍या है ? 


+ नीच गोत्र, दातान्तराय, भोगान्तराय श्रौर वीर्यान्तराय किसे कहते हैं ? 
9 नाम कम के कितने भेद हैं ? 


* श्रगुरु लघु, उद्योत, उपघात की व्याख्या क्या है ? 

* बादर, दुर्भग, प्रत्येक, श्रौर भ्रनादेय किसे कहते हैं ? 

* बंधन नाम कमे की ब्याख्या क्या है ? ग्रौर उसके कितने प्रकार हें? 

+ श्राहारक, तैजस श्रौर कार्मण शरीर की व्याख्या क्या है ? 

* श्रपने कितने श्रौर कौनसे शरीर हैं ? 

* नाराच संघयण, सादि संस्थान किसे कहते हैं ? 

* उदीरणा श्रौर सत्ता की व्याख्या क्या है ? उनकी श्रपेक्षा से कितनी प्रकृति होती हैं ? 
* पुण्य तत्त्व के भेद कितने हैं ? किस तरह हैं ? 

* पुण्य क्रिया श्रौर पुण्य फल में फर्क क्या है ? 

५ पाप तत्त्व के ५२ भेद में घाती तथा ग्रघाती की श्रपेक्षा से कितनी प्रकृतियाँ हैं ? 


[] 
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प्वाठ २६ 


आश्वव तत्त्व 


जिससे ग्रात्मा में कर्म रूपी प्रवाह आवे श्रथवा तो कर्म बन्धन के हेतु बने । 


आश्चव के ४२ भेद: 


इस्द्रिय ५ : स्पर्शन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय । 


७ 
(१ श्र ५ : प्राणातिपात, मृषावाद, अ्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह । 


॥ 
| 
अ्रसंपम | कषाय ४ : क्रोध, मान, माया, लोभ । 
शा 
॥॥ योग ३ : मनोयोग, वचनयोग, काययोग । 


क्रियाएँ २५ : कायिकी श्रादि । 


कुल ४२ भेद 
इन इन्द्रियों आदि द्वारा जो कोई भी प्रवृति हो, वो यदि प्रशस्त भावपूर्वक हो तो शुभाश्रव 
होता है और ग्रप्रशस्त भाव पूर्वक हो तो श्रशुभाश्रव होता है । 
२५ क्रियाएँ:-- 
(१) कायिको क्रियाः--श्रयतना से वर्तन करना । बिना देखे, बिना प्रमाजेना किये बैठने, 


सोने से काया द्वारा जो क्रिया लगे । 


(२) श्रधिकरणिकी क्रिया:--घर के अ्धिकरण--हिंसा के साधन छुरी, चाकू, कोंश, 
कुल्हाड़ी आदि से जो क्रिया लगे । 
(३) प्राद्वेषिकी क्रियाः-जीव, श्रजीव पर द्वेष करने से जो क्रिया लगे । 


(४) पारितापनि की क्रिया :--अपने ग्रापको तथा श्रव्य को क्रोध वगैरह द्वारा परिताप- 
पीड़ा पहुंचाने से जो क्रिया लगे । 


(५) प्राणातिपातिकी क्रिया:--जीवों के प्राणों की हिसा करने से जो क्रिया लगे । 


(६) श्रारंभिकी क्रियाः--खेती आदि आरम्भ समारम्भ (जिसमें ग्रधिक हिसा हो) करने 


से जो क्रिया लगे। 
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(७) परिग्रहिकी क्रिया:--धन-घान्यादि का ममत्व पूर्वक संग्रह करने से जो क्रिया लगे। 


(८) मायाप्रत्ययिकी क्रिया:--छल कपट करके दूसरों को ठगने से, कष्ट देने से जो क्रिया 
लगे । अ 

(९) मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया:--जिन वचन पर अश्नद्धा, विपरीत बुद्धिकरनेसे जो 
क्रिया लगे । 

(१०) श्रप्रत्यास्यानि को क्रिया:--हेय वस्तु का व्रत-पच्चकूखारण (त्याग की प्रतिज्ञा) 
न करने से जो क्रिया लगे । 





(११) दृष्टि की क्रिया:--किसी भी वस्तु के प्रति सराग दृष्टि करने से जो क्रिया लगे । 
(१२) स्पृष्टि की क्रिया:--सजीव-निर्जीव वस्तु को रागवश स्पर्श करने से जो क्रिया लगे । 


(१३) प्रातित्य की क्रिया:--दूसरे की ऋद्धि-समृद्धि देखकर राग द्वेष करने से जो 
क्रिया लगे । 





(१४) सामंतोपनिपति की क्रिया:--अपनी ऋद्धि-समृद्धि की प्रशंसा सुनकर खुशी होना, 
ग्रथवा घी, तेल, दूध आदि के बर्तन खुले रखने से उभें त्रस जीव श्राकर गिरे उससे जो क्रिया लगे । 


(१५) नेशस्त्र की क्रिपा:--राजा श्रादि की श्राज्ञा से ग्न्य के पास से यंत्र, शस्त्रादि 
तैयार करवाने से जो क्रिया लगे । 


(१६) स्वहस्ति की क्रियाः-श्रात्म हत्या या अपने हाथों से शिकारी कुत्तों श्रादि से 
भ्रथवा शस्त्र द्वारा जीवों की हिसा करने से जो क्रिया लगे । 


(१७) आज्ञापनिकी क्रियाः--दूसरों को श्राज्ञा करके पाप-व्यापार आदि कार्य करवाने से 
जो क्रिया लगे । 


(१८) विदारि की क्रियाः--सजीव-निर्जीव वस्तु का छेदन भेदन करने से, या किसी को 
गालियाँ, कलंक देने से जो क्रिया लगे । 


(१६) ग्रनाभोगिकी क्रिया:--विता सावधानी, उपयोग रहित प्रवृति करने से जो 
क्रिया लगे । 


(२०) अनावकांक्षा प्रत्ययिकी क्रिया:--स्व-पर के हित का सोच न करके इहलोक, परलोक 
विरुद्ध आचरण करने से जो क्रिया लगे । 


२१) प्रायोगिकी क्रिया:--मन Re लि 
(२१) ? वचत, काया की ग्रशुभ प्रवृति करने से जो क्रिया लगे । 


(२२) सामुदायिकी क्रिया:--समूह में मिलकर ह 
| हसादि करने 
आठौं कर्म का संग्रह हो (सिनेमा देखना, युद्ध करना इत्यादि ) बी 0: 


५० 
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(२३) प्रेमिकी क्रिया:--माया श्रौर लोभ वश प्रेम करने से या प्रेम जनक वचन बोलने से 
या ऐसी प्रवृत्ति करने से जो क्रिया लगे । 


(२४) ह षिकी क्रिया:--क्रोध और मानवश द्वेष करने से, द्वेष जनक वचन बोलने से या 
ऐसी प्रवृति करने से जो क्रिया लगे । 


(२५) इर्यापथिकी क्रिया:--कषाय के श्रभाव में केवल गमनागमन रूप काययोग के 
निमित्त जो क्रिया लगे । [मोह विजेता मुनिवर तथा केवली भगवान को यह क्रिया लगती है] । 


आश्रव तत्त्व:-- 


तालाब में जैसे नया पानी नालों के द्वारा ग्राता है, उसी तरह जीव में नये-नये कर्मों का 
श्रागमन श्राश्रव द्वारा होता है । 


अशुभ क्रिया प्रवृति त्यागने से अशुभ कर्म के ग्रागमन को हम रोक सकते हैं । सुदेव, सुगुरु, 
सुधर्म, संघ, सार्धामक वगैरह की उपासना, भक्ति आदि शुभ कार्य में पवित्र भाव से मन, वचन प्रौर 


काया का उपयोग, वह शुभ श्राश्रव है और ग्रथ तथा काम के सम्बन्ध में उपयोग, वह श्रशुभ 
ग्राश्चव है । 


पांचों इन्द्रियों का दमन, क्रोधादि कषायों का जय, प्राणातिपातादि पापों का त्याग और 
सन, वचन, काया की शुभ प्रवृति से श्रशुभ श्राश्नव रुक जाता है, उनसे विपरीत प्रवृति करने से श्रशुभ 
ग्राश्रव होता है । 


आश्रव के ४२ भेदों का श्रन्तर्भाव सामान्यतः मिथ्यात्व, ग्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग 
में हो जाता है । 


१८ पाप स्थानको का भी समावेश श्राश्रव के ४२ भेदों में हो जाता है । 


यह शरीर क्षणाध्वंसी है, सम्पत्ति विनश्वर है । मृत्यु निश्चित है जीव खाली हाथ परलोक 
से ग्राता है ग्रौर खाली हाथ ही परलोक जाता है । पुण्य पाप के अलावा और कोई जीव के साथ 
आने वाला नहीं है । इसलिये संसार के क्षणिक सुख की लालसा श्रौर लीनता छोड़ कर पाप प्रवृति 
को त्याग कर धर्म साधना में निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
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संवर तत्त्व 
संवर तत्त्व के ५७ भेद:-- 
| | 
स निति पत EE य म भाबना चारित्र 
(५) (३) (२२) (१०) (१२) (५) 


समिति-५ 
श्री जिनेश्वर भगवान की श्राज्ञानुसार सम्यकप्रवृत्ति करना अथवा यातनापूर्वेक प्रवृत्ति करना । 


(१) ईर्या समितिः - किसी भी जीव को पीड़ा न हो, इस तरह रेडे हाथ निम्न दृष्टि रख- 
कर उपयोग--सावधानी पूर्वक चलना । 
(२) भाषा समिति.- निर्दोष वचन (मुहपत्ति का उपयोग रखकर) बोलना । 


(३) एषणा समिति:--साधु महाराज को ४२ दोष रहित आहार आदि ग्रहणा करना । 


(४) ग्रादान भंडमत्त निक्षेपणा समिति:-- किसी भी चीज को लेते या रखते जीव की विरा- 
घना न हो इस तरह श्राँख से देखना और प्रमाजन करना । 


(५) पारिष्ठापनिका समिति:--कफ, मल-मूत्र, थूक या सदोष ग्राहारादि का निर्जीव- 
निर्दोष भूमि पर यातनापूर्वक त्याग करना । 
गुप्ति-३ 
शुभ कार्य में प्रवृत्ति और अशुभ कार्य से निवृत्ति । 
मनोगुप्ति:--मन को श्रशुभ विचारों से रोकना, शुभ विचारों में प्रवर्ताना । 


(२) वचनगुप्तिः-सदोप वचन का त्याग करके प्रिय हितकर, निर्दोष वचन बोलना 
अथवा मौन धारण करना । 





(३) कायगुप्ति:--बिता कारण काया को चंचलता का त्यान करके काया को संयम में 
रखना । 


५ समिति और ३ गुप्ति को “भ्रष्ट प्रवचन” 


माता कहते हैं । पाप से बचने के लिये श्रष्ट 
प्रवचन माता का पवित्र पालन करना चाहिये । 


परिषह-२२ 


परिषहः--श्राते हुये कष्टों को समभाव से सहन करना । 


(१) क्षुधाः-निर्दोष आहार की प्राप्ति न हो, तब 
किन्तु क्षुधा को सहन करना । 


तक सदोष आहार की इच्छा न करना ॥ 
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य्य, 





(२) पिपासा:--तृषा बहुत लगने पर भी सचित पानी पीने की इच्छा न करना । तृषा को 
सहन करना । 

(३) शीत:--कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी साधु को न कल्पे ऐसे वस्त्र, श्रग्ति श्रादि साधनों 
का उपयोग करने का विचार तक भी न करना । 

(४) उष्ण:--भयंकर गर्मी पड़ने पर भी ताप से व्याकुल होकर स्नान, हवा, पंखा, बफे 
आदि का उपयोग करने की इच्छा न करना । 

(५) दंश:--मच्छर, डांस, खटमल ग्रादि जन्तुश्रों द्वारा होने वाले उपद्रवो से खिन्न न होना । 

(६) अ्रचेलक:--साधु को बहुमूल्य एवं प्रमाण से अधिक वस्त्र न रखना अथवा जीरा प्रायः 
आर ्रल्प वस्त्र होते हुए भी दीन विचार न करना । 

(७) अरतिः- चाहे जैसी भी आपत्ति राने पर या मनपसंद चीज न मिलने पर चित्त में 
उद्दोग न करना । 

(८) स्त्री:-स्त्री के सुन्दर रूप रंग, हाव भाव देखकर चित्त में क्षोभ न करना विकार न 
होने देना । 


(६) चर्याः--ग्रामानुग्राम ग्रप्रतिवद्ध विहार करना, नियतवास न करना । 

(१०) निषद्या:--श्मशान, शून्य गृह ग्रादि स्थान पर कायोत्सर्ग ध्यान से रहते हुये भय 
उपस्थित हो जाए, उन्हें निश्चलता से जीतना--चलित न होता । 

(११) शय्या:- अँची-तीची, कठिन या हवा प्रकाश से रहित शय्या --निवास स्थान मिले 
ग्रौर वहाँ संथारा करना पड़े तो भी उद्विग्न न होना, परन्तु सहन करना । 

(१२) आक्रोश:--कोई चाहे जैसा कठोर या कटुवचन कहे, उसे सहत करता, क्रोध न 

करना । 

(१३) वध:-कोई लकड़ी-पत्थर श्रादि से मार-पीट करे, उसे सहन करना, करने वाले 
के प्रति द्रेष न रखना । 

(१४) याचना.--संयम उपयोगी वस्तुएं या भिक्षा लाने के हेतु ग्रहस्थ के वहाँ -मैं दूसरों के 
पास कैसे याचना करू ? ऐसा विचार न करना, परन्तु बिना याचना किथे कोई चीज नहीं कल्पे, 
यह मुनि धर्म है, ऐसा समभकर भिक्षा लेते समय चित्त में किसी प्रकार का दुःख या शर्म न रखना । 

(१५) प्रलाभ:--याचता करने पर भी वस्तुका लाभ न हो तो भी उद्विग्त न होना । 
लाभान्तराय के उदय का विचार करना । 

(१६) रोग:--व्याधि होने पर चिकित्सा शास्त्र विधि ग्रनुसार करना, रोग दूर न हो तो 
व्याकुल न होना परन्तु अपने कर्म का विचार करके समता पूर्वक सहन करता । है 

(१७) तृण स्पश:-- चलते हुए या संथारे वगैरे में कांटे, तीक्षण तृण लगने पर उसे सहन 


करना । 
(१८) मलः-शरीर मैल से मलिन बना हो, पसीने से भीग गया हो तो भी चित्त में घृणा 


नहीं करना । स्नानादि को इच्छा न करना । 
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(१६) सत्कार:--चाहे जितना श्रादर-सत्कार मिले तो भी हर्ष-गवं धारण न करना । 
(२०) प्रज्ञा---तीक्ष्ण बुद्धि या ग्रधिक ज्ञानी होने से लोक-प्रशंसा सुनकर श्रभिमान न 


करना । 

(२१) अज्ञान: ज्ञान नहीं भ्राने पर खेद न करना परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म का उदय 
सम भक.र यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यम करना । 

(२२) सस्यक्त्व:--कष्ट प्राने पर अथवा शास्त्रों के गंभीर सूक्ष्म रहस्य समभ में न आने 
पर अन्य दर्शन में चमत्कार देखकर जिन घर्म से चित्त को चलित न करना । 





यतिवर्म-१० 

मोक्ष के लिए यत्न करे वह यति । यति का धर्मच्च्यति धमं । 

(१) क्षमा (समता):--चाहे जैसी परिस्थिति में भी क्रोध न करना, समता रखना । 

(२) मादेव (मृढुता):- नम्रता, विनय, लघुता ग्रादि गुणों को विकसाना, श्रहंकार का 
त्याग करना । 

(३) आजेव (सरलता) :- माया, कपट, दंभ छोड़ना । सरलता रखना । 

(४) मूक्ति (निर्लोभता) :--लोभ का त्याग करके, संतोष रखना । 

(५) तपः--इच्छा का निरोध करना, वह तप है। छः वाह्य, छः ग्रभ्यंतर भेद से १२ 
प्रकार के तप का सेवन करना । 

(६) संयमः इन्द्रिय निग्रह, ५ महाव्रत पालन, ४ कषाय जय, ३ दंड की निवृत्ति 


करना । 
(७) सत्यः-म्रिय, हितकारी, सत्य वचन बोलना । 


(८) शोचः-द्रव्य शौच->शरीर शुद्धि, भाव शौच ==मन की पवित्रता, सबं जीव को सुख 
हो ऐसा बर्ताव रखना । दुष्ट ग्राचरण का त्याग करना । 


(९) श्रकिचनत्व:--निष्परिग्रहता, कोई चीज के प्रति ममत्व मूर्च्छा न रखना । 
(१०) ब्रह्मचयंः--ब्रह्मचयं का पूरणं पालन करना । 
ब्रह्म=ग्रात्मा, चर्य ==रमणाता : आत्मा में रमणता । 





भावना १२:-- 
बार-बार विचार करके जिससे प्रात्मा को भावित बनाया जाय । | 


अनित्य:--संसा गी ५ 

| १) अनित [र के सभी भौतिक पदार्थ- घन, यौवन, शरीर, तर, ला ठी 

श्रायुष्य वगैरे अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं । उसका क्या मोह-ममत्व करना ? ऐसा सोचन › सत्ता, साँदय, | 
प [। | 


(२) अशरणः- जन्म, जरा, मृत्यु के भय से व्य ं 
र 9 व्याप्त इस ससार में 
शरण नहीं है । भव के भय से रक्षण करने वाला एक धर्म का ही शरण है क को किसी का भी | 
विनय क | निनार करता । ` `` चार करना । | 
TS >>>. 
पू 
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(३) संसार:--चार गति रूप यह संसार दुःख से भरा हुग्रा है। लेश मात्र भी सुख 
संसार में नहीं है । एक बार की माता श्रगले जन्म में स्त्री बनती है, स्त्री माता बनती है, पुत्र 
पिता और पिता पुत्र बनता है । ऐसे असार संसार के प्रति क्या मोह रखना । वो तो छोड़ने योग्य हो 
है, ऐसा विचारना। 

(४) एकत्वः--यह जीव श्रकेला ही श्राया है, श्रकेला ही जाने वाला है । अकेला ही अपने 
सुख-दुःख को भोगता है । इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है । मेरा मेरा पुकारना व्यर्थ है । ज्ञान 
दर्शन युक्त एक आत्मा ही शाश्वत है और सब संयोग से उत्पन्न बहिर्भाव है । 

(५) श्रन्यत्व:--शरीर से मेरी ग्रात्मा भिन्न हे । स्नेही, स्वजन, सम्पत्ति स्त्री ये कोई किसी 
के नहीं हे, ऐसा विचारना । 

(६) अशुचित्व:--यह शरीर अशुचि का भंडार है । पवित्र, सुगंधी पदार्थ भी इसके संसर्ग 
से ग्रशुचिमय बन जाते हैं, ऐसे श्रपवित्र शरीर पर क्या मोह करना, इस तरह सोचना । 

(७) श्राश्रव:- संसार में रहे हुए जीव निरंतर मिथ्यात्व, अवरति कषाय और प्रमाद के 
योग से कर्म बांधता है । इसके कारण ही जीव श्रनादिकाल से संसार में भटक रहा है । इस तरह 
भ्राश्रव के स्वरूप का विचार करना । 

(८) संवर:--प्राश्रव को रोकने के उपाय रूप समिति, गुप्ति आदि का पालन कितना 
सुन्दर है । यह संवर रूप धर्म का मैं सेवत करू और कर्म बंध से बच सकू , ऐसा चितवन करना । 

(९) निजंरा:--सकाम निर्जरा के लिए १२ प्रकार का तप करना चाहिये। तप से कोटि- 
भव संचित पाप कर्म निर्जरित हो जाते हैं, ऐसे विचार करना । 

(१०) लोक स्वभाव:--लोकस्वरूप का चिंतन करना जैसे यह लोक चौदह राज ऊंचा है, 
दो पाँव चौड़े करके कमर पर हाथ रखकर खड़े हुये पुरुष जैसा उसका ग्राकार है । उसमें रहे हुए 
घर्मास्तिकाय श्रादि छः द्रव्य तथा देवता, नरक ग्रादि स्थानों का विचार करना । 

(११) बोधि दुर्लभः -श्रनंत काल से दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव, जैन कुल, जैनधमे ग्रादि का 
योग मिलने पर भी जीव को बोधिलाभ (समकित) की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा सोचता । 

(१२) धमं भावना --दुःस्तर इस संसार सागर से पार उतारने में समर्थ श्री श्ररिहंत 
परमात्मा प्रणीत धर्म ही है । इस भव में और पर भव में एक धर्म ही शरणाभूत है, सुखकारी है । 
ऐसा कौनसा दुःख है जो धर्म से नहीं हटता । हे चेतन तू श्रुतवम और चारित्रधर्म का शरण अंगीकार 
कर उससे तेरा भव निस्तार शीघ्र हो जायगा, इस तरह चितन करना । 


चारित्र-५ 
सर्व सावद्य (पाप) व्यापार का त्याग करके निर्दोष जीवन जीना । 
(१) सामायिकः-- (छोटी दीक्षा) प्रतिज्ञा और शुद्धि पूर्वक पंचाचार का पालन करना । 
(२) छेदोपस्थापनीयः-- (बड़ी दीक्षा) पूर्व के सामायिक चारित्र का पर्याय का छेद करके 


सुबिशुद्ध महाव्रतों का उपस्थापन स्वीकार करता । 
छः “क्य क्स्मत 
हे ५५ 
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(३) परिहार विशुद्धि:--आत्मविशुद्धि के लिये परिहार--गच्छ का त्याग करके विशिष्ट 
प्रकार का तप करना । 

उसका स्वरूप यह है 

स्थविर कल्पी & साधु गच्छ॒ को छोड़कर गुरु की श्राज्ञा से केवली भगवान के पास या 
जिसने पहिले ऐसा तप किया ऐसे गीतार्थं गुरु महाराज के पास जावे और परिहार कल्प स्वीकारे । 
उसमें ४ साधु छः मास तक तप करे, दूसरे ४ साधु उनकी वैय्यावच्च करे और एक साधु वाचनाचाय 
गुरु बने । छः मास के बाद तप करने वाले ४ साधु वैय्यावच्च करे, वैय्यावच्च वाले ४ साधु तप करे, 
उसके बाद छः मास वाचनाचार्य स्वयं तप करे । एक साधु वाचनाचार्य बने साधु उनकी सेवा करे । 
इस तरह १८ मास का तप करना । 


(४) सूक्ष्म संपराय:--१०वां गुण स्थानक को प्राप्त साधु का निर्मल चारित्र जहाँ केवल 
लोभ, कषाय भी म्रल्पमात्र में शेष रहता है । 

(५) यथाख्यातः--यथा--जिस तरह, ख्यात--कहा है-सर्वज्ञ प्रभु ने चारित्र का जो शुद्ध 
स्वरूप बताया है वैसा सुविशुद्ध चारित्र। इस चारित्र में कषाय का सर्वथा उपशम या क्षय होता है । 
यह चारित्र वीतराग को ही ११, १२, १३, १४वें गुणास्थानक में होता है । 


OOD 
स्वाध्याय :-- 
१ ग्राश्रव को व्याख्या क्या है ? 
५ प्राश्नव के भेदों में १७ श्रसंयम की प्रबृतियां कौनसी हैं ? 


* प्राद्रेषिकी, प्राणातिपातिकी, माया प्रत्ययिकी, ग्रनाभोगिकी, सामुदायिकी, इर्यापथिकी क्रियाश्रों 
की व्याख्या क्या है ? 


० संवर तत्व के ५७ भेद किस तरह होते हैं ? 
* समिति तथा गुप्ति किसे कहते हैं ? 
* एषणा समिति, पारिष्ठापनिका समिति अथवा वचन गुप्ति की 


मिलकर ८ का क्या नाम होता है ? उनका पालन क्यों ? 
५ परिषह का क्या ग्रर्थ है ? 


व्याख्या क्या है ? समिति-गुप्ति 


० श्रचेलक, श्ररति, निषद्या, याचना, प्रज्ञा तथा सम्यक्त्व परिषह की क्या व्याख्या है? 
® १० यति धर्म और १२ भावनाग्रों का नाम बताइथे । 


* क्षमा, मुक्ति, शौच, संसार भावना, ग्रन्यत्व भावन 
क 0 ।, लोक स्वरूप भावना तथा बोधि दल ही 
नागों का स्वरूप क्या है ? [वना तथा बोधि दुर्लभ भाव 


+ परिहार विशुद्धि तथा सूक्ष्म संपराय चारित्र किसे कहते हैं ? 
° यथास्यात चारित्र कितने गुणास्थानक में होता है? 


५६ का क न प्ल्लनननााा 


तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 























संवर तत्त्व:-- 


भ्रनादि श्रनंतकाल से हमारी ग्रात्मा मिथ्यात्ववादि हेतुग्रो से कर्म बाँध कर, उसके फलस्वरूप 
चतुगैति और चौरासी लाख जीव योनी रूप इस संसार में परिश्रमण करती हुई नानाविध दुःख, 
वेदना तथा जन्म जरा और मृत्यु की भयंकर यातना सहन कर रही है । 


संसार में संत्र दुःख ही है, वास्तविक सुख का लेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है । भव 
के विचित्र संयोगो के अनुसार उदय में आते हुये शुभाशुभ कमे के विचित्र फलों का ग्रनुभव जीव 
कर रहा है । 


आत्मा में राने वाले श्रशुभ कर्म के प्रवाह को रोकने की क्षमता संवर तत्व में रही है। उस 
तत्व की समझ पाकर तद॒नुरूप आचरण जीवन का व्यवहार चलाने से आत्मा नवीन कर्म बन्ध से 
बच पाती है । 


श्री श्ररिहंत परमात्मा का यह शाश्वत उपदेश है । “आश्रव हेय है, संवर उपादेय है । श्राश्रव 
संसार का हेतु है, संबर मोक्ष का हेतु है ।” 

भव भौर मुमुक्षु ग्रात्माश्रों को संवर तत्त्व में बताई हुई ५७ प्रकार की शुभ प्रवृत्ति में 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। 
कुछ शुभ प्रवृत्तियाँ ! :-- 

(१) पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता का सुचारु रूप से पालन करना । 


(२) क्षुधा, तृषा रादि लगने पर कष्ट के समय दीन नहीं होना । सदोष प्रवृत्ति की इच्छा 
मात्र भी नहीं करना । 


(३) क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, तप, संयम, सत्य, शौच, निर्मेमत्व और ब्रह्वाचये रूप 
दस प्रकार का यतिधर्म का सम्यक्‌ पालन करना । ग्रहो ! सर्वज्ञ भगवान ने कितना सुन्दर धर्म बताया 
है, ऐसा सोचना । 


(४) भ्रनित्यता, ग्रशरणाता ग्रादि भावनाश्रों का चितन करना । धर्मे की दुलेभता, दिव्यता 
भ्रेयष्करता का विचार करना । वैराग्य भाव बढ़ाना संसार से मोह को घटाना । 
(५) सामयिक आदि तथा सर्व पाप व्यापार के त्याग रूप सम्यक्‌ चारित्र का सदा सुविशुद्धं 
रूप से पालन करना । 
छ छ & 
भ्त 
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पण 





पाठ नष्ट 


तिजेरा तत्त्व 


निजरा तत्त्व के १२ भेद 
~स नो 





कक र रू जाओ ७ 
बाह्य तप श्रभ्यंतर तप 
६ प्‌ 
तपः--इच्छा का निरोध करता । 


बाह्म तप ६:-- 





जो तप बाह्य वस्तु के त्याग की श्रपेक्षा रखता है । बाह्य लोक में प्रसिद्ध है, जिसकी 
कष्टमयता लोग जान सकते हैं और जो मुख्यत: काया को तपावे । | 


७५ 


(१) पश्रतशत /५ :--शास्त्र की श्राज्ञानुसार श्राहार का त्याग करना, नवकारसी से छः मास 
तक का तप । 


(२) ऊनोदरिका:--भोजत करते समय श्रपनी खुराक से ५-७ कौर कम खाना । 


(३) वृत्ति संक्षेप +- :--खाने की चीजों का प्रमाण निश्चित करना, संक्षेप करना, इतने से 
श्रधिक या श्रमुक वस्तु के श्रलावा नहीं खाना । 


(३) रस त्यागः--टूध, दही, घी, तेल, शक्कर, कढ़ाई (घी, तेल में तली हुई चीजें) ये 
छः रस-विगई हैं । इनमें से एक, दो या ग्रधिक संख्या में रस-विगई का त्याग करना । 


(५) काय क्लेश:--कायिक कष्ट को समता भाव से सहन करना । केशों का लोच, खुले 
पांव चलना आदि भी तप है । 


(६) संलीतता:--शरीर, इन्द्रियाँ, मत को संयम में रखना, काया का संकोच करना । 
स्त्री, पशु, नपु सक रहित पवित्र स्थान में रहना । 


mm 0000? 


टिप्पणी ^ भ्रतशन के दो प्रकार : (१) इत्वर- नमुक्कारसी, एकासणा, ग्रायंबिल, उपवास, छठ, 


श्रम आदि श्रल्प, मर्यादित कालीन तपस्या । 
(२) यावत्कथित--भ्रामरण आहार त्याग । 


+ वृत्ति संक्षेप:--द्रव्य, क्षेत्र, 


काल श्रौर भाव विषयक अभिग्रह करना । 








पर्ण र 
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| 
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अभ्यंतर तप ६:-- 
जो बाह्य दृष्टि से दिखाई न दे, तथा जो आत्मा और मन को तपावे । 


(१) प्रायश्चित:--किये हुए पापों का पश्चाताप पूर्वक गुरु के समक्ष निवेदन करना श्रौर 
पापशुद्धि के लिए गुरु महाराज द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित-तप करना । 


(२) विनय्र:--गुरु आदि उपकारी के प्रति बहुमान रखना, उनके साथ उचित व्यवहार 
करना, मोक्ष के साधनों के प्रति हादिक आदर रखना, गझ्राशातनाञरों का त्याग करना । 


(३) वैयाबृत्यः--निराशंस भाव से ग्रात्म कल्याण के हेतु संयमी, तपस्वी, ग्लान श्रादि 
साधुवर्यों की आहार, वस्त्र, श्रौषध, पात्र, स्थान ग्रादि से भक्ति करना । 


(४) स्वाध्याय:--एकाग्रतापूवेक जिनागम का, धामिक ग्रंथों का पठन-पाठन करना । 
स्वाध्याय के पाँच प्रकार इस तरह हैं : 


(१) वांचना=पाठ लेना । 
(२) पृच्छना = प्रश्‍न करना । 
(३) परावर्तनाम=्रावृत्ति करना । 
(४) अनुप्रेक्षा =सुत्रार्थे का, तत्त्व का चितन करना । 
(५) धर्म कथा==धर्म का, तत्त्व का उपदेश देना । 
(५) ध्यानः--निश्चल चित्त पूर्वक तत्त्व का चिन्तन करना । रात, रौद्र, धर्मे, शुक्ल ये 
ध्यान के चार भेद हैं। इनमें प्रथम के दो ध्याव अशुभ होने से हेय हैं । श्राखिर के दो ध्यान 


उपादेय हैं । | 
थान से, वाणी को मौन से 


(६) कायोत्सगें:--अ्रन्न॑त्थ सूत्र के उच्चारण पुवेक काया को र 
भाव से क्रोधादि कषायों का 


और मन को कोई भी निश्चित किया हुश्रा ध्याच में स्थिर किया जाय । 
त्याय करना । 
टि 0 कर गो ति + 
प्रश्‍त:--प्रायश्‍चिक आदि को ग्रभ्यैतर तंप वेय कहते हैं ? 
डत्तरः--मोक्ष की प्राप्ति मैं वे ग्रंतरंग कारणं हैं, इसलिए उनको ग्रभ्यंतेर तप कहते हैं । 


घाह्य तप सें ग्रभ्यंतर तप प्रधान जूर है परस्तु ग्रभ्यतर तप की पुष्टि के लिए बाह्य तप 
को आवश्यकता है, ग्रभ्यंतर तप की उपेक्षा करके किया हुआ बाह्य तप भी मोक्ष साधक नहीं 


घन सकता | 
त 0 न नस लका एप कफ 














न LT 
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निजरा तत्त्व:-- 


पुरातन काल से बंघे हुए कर्मा का क्षय तप द्वारा ही होता हे । तप के प्रभाव से आत्मा के 
ऊपर लदा हुआ कठिन कर्मों का भार सरलता से विलीन हो जाता है । सिर पर लटकती हुई विपत्ति 
की तलवार नीचे भुक जाती है । ग्रन्तर में शुभ भावनाओं का दिव्य प्रकाश जगमगाता हे । जीवन 
को जलाने वाले विकारी वासना और विलास का विष नष्ट हो जाता है। इतना ही क्या ? तप से 
मोह, माया और कर्मों की जाल से मुक्ति, जीवन की विशुद्धि ग्रौर ग्रात्मा का क्रमिक विकास 
निश्चित रूप से होता है । 


तप समता पूर्वक करना चाहिये । कोई बाह्य पदार्थ या कामना के हेतु से नहीं, परन्तु कर्म 
निर्जरा श्रादि शुभ हेतु से ही करना चाहिये । 


धर्म क्रियाश्रों में बाधा हो, चित्त में दुर्ध्यान पैदा हो, इन्द्रियों का बल नष्ट हो, इस प्रकार 
तप नहीं करना । तप निर्जरा का--मोक्ष का प्रमुख साधन है । 


६ बाह्य भ्रौर ६ श्रम्यंतर के भेद से तप के १२ प्रकार हैं। श्रनशन आदि वाह्य तप के सेवन 
से इन्द्रियों का दमन सरलता से होता है, चित्त की चंचल वृत्तियों के ऊपर काबू करने का सामर्थ्ये 
प्रगट होता है । बिना कारण फिजूल बकवास करना रुक जाता है। काया को कष्ट सहन करने की 
आदत पड़ जाती है । सहनशीलता गुण का जीवन में विकास होता हे । 


प्रायश्चित श्रादि ग्रभ्यंतर तप के श्रभ्यास से मन की शुद्धि होती है, चित्त प्रसन्न बनता है, 
क्रमशः ध्यान साधना में एकाग्रता प्रकट होती है । 


ध्यान आर कायोत्सगे मोक्ष के हेतुभूत सबं योगों में प्रकृष्ट योग हैं। कर्म के समूह को 
क्षण भर में नष्ट करने का अतुल सामथ्यं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा जब आत्मा में प्रकट 
होता है, तब काय योग का सवंथा त्याग करके अयोगी श्रात्मा थोड़ी ही देर में (पांच हस्वाक्षर के 
उच्चारण काल में) सम्पूर्ण कमो का क्षय करके सिद्ध बुद्ध-मुक्त महोदय पद प्राप्त करती है । 


ध्यान का विशिष्ट स्वरूप 'योग-शास्त्र' आ्रादि ग्रन्थों से समझ लेना चाहिये । 





६० 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 











पाट २२७ 
बंध तत्त्व 


बंध के ४ भेव:-- 

(१) प्रकृति बंध:--कर्म का स्वभाव निश्चित होना । 
(२) स्थिति बंध:--कर्म का ग्रात्मा के साथ रहने का काल निश्चित होना । 
(३) रस बंध:--कर्म के शुभाशुभ रस (विपाक) की तीब्रता--मंदता का निश्चित होना । 
(४) प्रदेश बंधः कर्म पुद्गलों के प्रदेशों का प्रमाण निश्चित होना । 


ष्टाच्तः— 


लड्डू के दृष्टांत द्वारा चार प्रकार का बंध कँसे होता है, यह स्पष्ट रूप से समझ में ग्रा 
सकेगा । 

जैसे किसी लड्डू, का स्वभाव वायु दूर करने का तो किसी लड्डू, का स्वभाव पित्त या कफ दूर 
करने का होता है, उसी तरह क्म बंध के समय उसमें ज्ञानादि गुण को ग्राच्छादित करने का स्वभाव 
निश्चित होता है, वह प्रकृति बंघ है । 


जैसे कोई लड्डू, १० दिन, कोई लडू १५ या २०, २५ दिन तक भ्रच्छी हालत में रहता 
है, उसके बाद उसका स्वाद, गुण नष्ट हो जाता है। उसी तरह कमं बंध के समय ्रात्मा के साथ कोई 
कर्म श्रमुक (३० कोटाकोटि सागरोपम दि) समय तक रहेगा, तो कोई कर्म श्रमुक समय तक रहेगा । 
ऐसा निश्चित होना, वह स्थिति बंध है । 


कोई लड्डू ग्रत्यन्त मीठा होता है, कोई कम मीठा होता है, कोई कड़वा होता है तो कोई 
तिक्त होता है । इसी प्रकार किसी कर्म का विपाक--फल प्रत्यन्त तीव्र होता है, किसी का कम तीव्र 
तो किसी का मंद, मंदतर, मंदतम होता है । इस तरह कर्म बंध का समय निश्चित होना, वह रस 
बंध है । 

कोई लड्डु श्राधा पाव का, कोई ग्राधा सेर का होता है, उसी प्रकार कर्म बंध के समय कर्मो 
में दलिकों का न्यूनाधिक प्रमाण निश्चित होना, वह प्रवेश बंध है । 


त न लाह डि यी “यम 
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। | उत्कृष्ट स्यति जघन्य स्थिति 
१ ज्ञानावरणीय | ३० कोटा कोटि सागरोपम ्रन्तमु हृते 
आ दर्शतावरणीय | १ )) 
३ वेदतीय | ११ १२ मुहूर्त 
| ४ मोहनीय | ७० 9 १) का ला... [| तर | 
i आयुष्य | ३२ जाति ११ 
६ नाम | २० कोटाकोटि सागरोपम पु महो. 
७ गोत्र | १ १9 
दि न्तराय | ३० कोटाकोटि सागरोपम ग्रन्तमु हृतं 
OR SS PESOS LC नील 
बंध तरवः 


आत्मा के साथ कर्म (पौद्गलिक सूक्ष्म राजकण) का क्षीर नीरवत्‌ श्रोत प्रोत संबघ होना, 
वह बंध है । 

जीव अपने जेसे शुभाशुभ भाव को लेकर प्रवृत्ति में जुटता है वैसे ही शुभाशुभ कर्म का बंध 
होता है । 

कर्म जड़-पुदूगल स्वरूप हैं । जैसे जंजीर श्रौर देह जड होते हुए भी उनके द्वारा जीव वांधा 


जाता है, उसी प्रकार देह के भीतर रहे हुए जीव के साथ ग्रोत-प्रोत बना हुआ कर्म समूह जड़ होते 
हुए भी उनके द्वारा जीव बंध सकता है । 


कमं जड़ होते हुए भी उसकी शक्ति विराट्‌ है। समग्र विश्व पर उसका साम्राज्य फैला 
हुआ है । 
स्वस्थ चित्त से यदि हम संसार का श्रवलोकन करें तो संत्र हमें कुटिल कर्म से पीडित ग्रनेक 
प्राणियों की दु:खद दुर्घटताएं दिखाई दे रही हैं । कर्म के फंदे में पसे हुए दुःखी जनों की दर्दनाक कथा 
के करुण शब्द सुनाई दै रहे हैं ॥ जिसे देखते ही श्रौर सुनते ही हमारा हृदय हिल उठ, काया 
कांपने लगे । 
प्राणी कर्म बंध के समय लेश मात्र भी विचारः नहीं करता है, परर 


ठे तु जब उसका परिणाम 
ग्राकर खड़ा रहता है, तब हाय तोबा करता हुग्रा चिल्लाकर रोने लगता है । 


श्रशुभ कर्म के उदय से जो आत्मा का सहज शुद्ध स्वभाव 
जाता है श्रौर श्रात्मिक गुण-प्रकाश निस्तेज होने से भ्रनेक दोषों का न J 
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कर्म बंध के चार प्रकार : 

(१) प्रकृति बंध:--बंबे हुए कर्मों का केसा स्वभाव हे ? वह निश्चित होना जैसे ज्ञानावर- 
णीय कर्म का स्वभाव ग्रात्मा के ज्ञान गुण को रोकने का है । 

(२) स्थिति बंध:--बंधा हुग्रा कर्म कितने समय तक ग्रपना विपाक-फल देगा. उसकी काल 
मर्यादा. का निश्चित होना जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति ३० कोटा कोटि सागरोपम की है । 

(३) अनुभाग ( रस) बंध:--कर्म प्रकृतियां श्रपणी काल मर्यादा के परिपक होने पर 
अपने स्वभाव के अनुसार जो फल देवें, उसमें तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम ग्रथवा मंद, मंदतर, मंदतम रस 
(अनुभाग) की घट-बढ़ का निश्‍चित होना, जैसे किसी को ज्ञानावरणीय का तीव्र विपाक (उदय) 
होता है, किसी को कम तीव्र होता है । 

(४) प्रदेश बंध:--बंधे हुए कर्म कितने पुद्गल स्कंधों से बना हुश्रा है, उसके प्रमाण का 
निश्चित होना जैसे कोई कर्म ग्रनंतानंत प्रदेशी स्कंधों का, कोई ग्रसंख्यात स्कंधों का बना हुआ होता है । 

इन चारों बातों को सूठ के लइ, के दृष्टान्त से ससझिये:-- 

मित्र ! चार प्रश्नों का जवाब देता होगा । 

(१) प्रश्‍न:-सूठ के लड्डू का स्वभाव केसा ? 

उत्तर:--उसका वात-पित्त दूर करते का स्वभाव है । 
(२) प्रश्‍न:--वह कितने समय तक ठीक रह सकता है ? 

उत्तरः--वह लड, १५-२० या ३० दिन तक ठीक रह सकता है । 
(३) प्रश्त:--उसका स्वाद (रस) कैसा है ? 

उत्तर:--उसका रस (स्वाद) तीखा ग्रौर मीठा है । 
(४) प्रश्न:--वह लड्ड, कितने वजन तोल का है ? 

उत्तरः--उसका वजन ५० ग्राम या १०० ग्राम है । 

सूठ के लड, के बारे में जिस तरह यह चार प्रश्न उत्तर हमने सोचे, उसी प्रकार कर्म प्रकृति 
के सम्बन्ध में भी चार प्रकार हम ग्रागे सोच चुके हैं । 

कर्मों की जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण जानने से विषम कर्मों की कातिल छुरी 
जीव पर कितने लम्बे समय तक तीक्ष्ण प्रहार करती हुई जीव को बेभान अवस्था में लाकर छोड़ 
देती है । इसका कुछ खयाल ग्रायेगा और उस प्रकार के श्रशुभ कर्म के बंध कराने वाले पाप-कार्यों से 
सावधान रहने की अत्तः प्रेरणा मिलेगी । 

संसारी जीवन की प्रत्येक क्रिया कमें बंध कराने वाली है, यदि न नहीं रखी तो कमे 
के फंदे में ऐप्ता फंस जाना पड़ेगा कि फिर ग्रनन्तकाल तक भी उससे मुक्ति नहीं मिल सकेगी । 

मानव जीवन का मुख्य ध्येय मोक्ष है। उसको सिद्ध करने के लिए हर पल यह सावधानी 
रखनी जरूरी है कि मेरे से ऐसा कार्य न हो जाय जो पाप कमे बंधाने वाला हो । 


कर्म बंध से बचने हेतु एक ही उत्तम मार्ग है, सर्वत्याग““““। संसार की मोह माया का 
वत तोडकर लाख ले पतित पर म न तोडकर चारित्र के पवित्र पथ पर ग्रविरत प्रयाण करते रहना । [] 























६२३ 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


प्नाठ २२० (१) 






“नमो सिद्धाणं पद से जिनको सदा नमन करते हैं, उन सिद्ध भगवन्तों का यह परम स्थान 
है। समस्त कर्मो का क्षय होने से परम शुद्ध आत्मा को लोक के अग्रभाग पर रही हुई 'सिद्ध-शिला' 
पर स्थान मिलता है । 





वहां परम ज्योतिमंय ग्रनन्त ग्रात्माएँ होने पर भी संकीणंता नहीं है, किसी प्रकार की 
बाधा-पीड़ा भी नहीं है, जन्म, जरा और मृत्यु का भी भय नहीं है । ज्ञान श्रौर आनन्दमय श्रवस्था का 
परम सुख सदा काल होता है। 
सम र ति 0 ता  #टढ)»! 
मोक्ष तत्त्व के & भेदः--नव द्वारों से मोक्ष तत्त्व को विचारणा:-- 


(१) सत्पदप्ररूपणा (४) स्पर्शना (७) भाग 
(२) द्रव्य प्रमाण (५) काल (८) भाव 
(३) क्षेत्र (६) अन्तर (६) ग्रल्प बहुत्व 


(१) सत्पदप्ररूपणा:--कोई भी पद--नाम वाले पदार्थ विश्व में विद्यमान हैं या नहीं 
उसका प्रमाण देकर निरूपण करना जैसे मोक्ष सत्‌ विद्यमान है क्योंकि वह व्युत्पत्तियुक्त* एक पद 
वाला नाम है, जो शुद्धभ्रन्वर्थयुक्त एक पद वाच्च >वस्तु होती है, उसका ग्रवश्य अस्तित्व होता है । 
उदाहरणा्थ:--गाय, घोड़ा, हाथी मनुष्य श्रादि । 


सपा डक कक ले क त र 


“जो शब्द एक पद वाले होते हुए मी ग्रथ या व्युत्पत्ति से शुन्य है, उसे पद नहीं कहा जाता है 
ट्‌ 


जैसे :--डित्थ, डवित्थ शब्द । 
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दो पद वाली वस्तुएँ होती हैं श्रौर नहीं भी होती है जैसे राजपुत्र हो या न भी हो, ग्राकाश 
कुसुम होता ही नहीं । 


(२) द्रव्य प्रमाण प्ररूपणा:--कोई भी पदार्थ जगत में कितने हैं, उसकी संख्या बतानी । 
जैसे:--मोक्ष में अनन्त सिद्ध जीव हैं । 


(३) क्षेत्र प्रर्पणा:--कोई भी. पदार्थ कितनी जगह में है, वह वताना । जैसे:--सिद्ध 
आत्माएँ लोक के अ्रसंख्यातवें भाग में रहे हुए हैं । 


(४) स्पशंना प्ररूपणा:--कोई भी पदार्थ कितने आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है, 
ऐसे सोचना । जंसे:--सिद्ध के जीव लोक के असंख्यात भाग को स्पर्श करते हुए रहे हैं । (क्षेत्र से 
स्पर्शना कुछ अधिक होती है) 


(५) काल प्ररूपणा:--कोई भी पदार्थ की स्थिति कितने काल तक है, वह विचारणा । 
जैसे :--एक सिद्ध के जीव की श्रपेक्षा से सादि-ग्रनन्त और सर्व सिद्धात्माश्रों की श्रपेक्षा से भ्रतादि 
ग्रतन्त काल । 


(६) अन्तर प्ररूपणाः-वतंमान में पदार्थ जिस स्वरूप में है, उसका त्याग करके, दूसरे 
स्वरूप को धारण करे, उसके बाद पुन: वो ही स्वरूप को धारण कर सके या नहीं, धारण करे तो 
बीच में कितना श्रन्तर पड़े, वह बताना । मोक्ष में अन्तर नहीं है, क्योंकि मोक्ष में गये हुए जीवों का 
संसार में श्राकर वापिस मोक्ष में जाना नहीं होता । 


(७) भाग प्ररूपणाः-कोई भी पदार्थ की संख्या दूसरे सजातीय विजातीय पदार्थो की 
ग्रपेक्षा से कितने भाग में है या कितने गुण श्रधिक हैं, वह सोचना । सर्व जीवों के श्रनन्तवें भाग में 
मोक्ष के जीव हैं । 


(८) भाव प्ररूपणा:--प्रौपशमिक, क्षायिक ग्रादि पांच भावों में से वह पदार्थ कौन से 
भाव में समाविष्ट है, वह बताना । सिद्धात्माश्रों को क्षायिक और पारिणामिक भाव होता है । 
क्षायिक भाव में केवलज्ञान और केवलदर्शत और पारिणामिक भाव में जीवत्व होता है । 


(६) श्रहप-बहुत्वः-पदार्थं के प्रकारों में परस्पर संख्या का श्रल्पत्व तथा बहुत्व श्रर्थात्‌ 
हीनाधिकपणा (घट-बढ़) बताना, सबसे श्रल्प नपुसंक सिद्ध होते हैं । 


उनसे संख्यातगुणा श्रधिक स्त्री सिद्ध होती है । 
उनसे संख्यातगुणा अधिक पुरुष सिद्ध होते हैं । 
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१४ सागणा द्वारा मोक्ष तत्त्व को विचारणा:-- 


I 


क्रम 


७, 


१४ मुल मार्गणा भेद 





गति |g 
इन्द्रिय प्‌ 
काय ६ 
योग ३ 
वेद ३ 
कृषाय ४ 
ज्ञात ८ 
संयम ७ 
दर्शन डू 
लेश्या ६ 
भव्य २ 
सम्यक्त्व ६ 
संज्ञी र 
श्राहार २ 

| 








कड 
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देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक 

एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय 

पृथ्वीकाय, श्रपूकाय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय । 
मन योग, वचन योग, काय योग 

पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपु सक वेद 

क्रोध, मान, माया, लोभ 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, ग्रवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, 
मति श्रज्ञान, श्रृत अज्ञान, विभंगज्ञान 


सामायिक, चछेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, 
यथाख्यात, देश विरति, श्रविरति 


चक्षु दर्शन, श्रचक्षुदर्शन, श्रवधि दर्शन, केवल दर्शन 

कृष्णा, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल लेश्या 

भव्य, श्रभव्य 

क्षायिक, क्षायोपशमिक, उपशम, मिश्र, सास्वादन, मिथ्यात्व 
संज्ञी, असंज्ञी 


ग्राहारी, अणाहारी 
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६२ मार्गणाश्रों में मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस काय 
केवल दर्शन, भव्य, क्षायिक, सम्यक्त्व, 
होता है । 


६ केवलज्ञान, यथाख्यात चारित्र, 
संज्ञी ग्रौर श्राणाहारी इन दस मार्गणाश्रों में से मोक्ष प्राप्त 
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प सावो का स्वरूप:-- 


(१) क्षायिक भाव:-कर्म के क्षय से जो उत्पन्न हो, केवलज्ञान, सिद्धत्व श्रादि (क्षायिक 
भाव ग्राठों कम का होता है ।) 


(२) श्रोपशमिक भादः- मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाला । (उपशम मोहनीय 
कर्म का ही होता है ।) 


(३) क्षायोपशसिक भावः--उदय में श्राये हुए कर्मों का क्षय और सत्ता में रहे हुए कर्मों 
का उपणम (चार घाती कर्मों का यह भाव होता है ।) 


(४) ऋ्दायिक भावः कमं के उदय से उत्पन्न होते वाला कपाय अ्रज्ञान, गति, लेश्या 
श्रादि जीव के परिणाम, जीव की श्रवस्था । (यह भाव श्राठों कर्म का होता है ।) 


(५) पारिणामिक भाव:--वस्तु का श्रनादि स्वभाव (सभी द्रव्यों का होता है ।) 
१५ प्रकार से सिद्ध: 
(१) जित सिद्धः--तीर्थकर बनकर सिद्ध हो, जैसे श्ररिहंत परमात्मा । 


(२) अजिन सिद्धः-तीर्थकर पद पाये विना सामात्य केवली बनकर मोक्ष जाना, 
जैसे--पुण्डरिक स्वामी ग्रादि । 


(३) तीर्थ सिद्धः-तीर्थं की स्थापना के बाद--शासन की विद्यमानता में जो सिद्ध हो, 
जैसे --जम्बू स्वामी श्रादि । 


(४) श्रतीथं सिद्धः-तीर्थं की स्थापना के पहले या तीर्थं विच्छेद के बाद सिद्ध हो, 
जैसे मरुदेवा माता ग्रादि । 


(५) गृहस्थ लिग सिद्ध:--ग्रहस्थ वेश में सिद्ध हो, जैसे भरत महाराजा । 


(६) श्रन्य लिग सिद्ध:--तापस आदि श्रन्य धमं के वेश में सिद्ध हो, जैसे वल्कलचीरी 


(७) स्वालिंग सिद्धः साधु वेष में सिद्ध हो, जैसे जेन मुनि । 

(5) स्त्री लिग सिद्ध स्ती मोक्ष में जावे, जैसे चन्दनबाला श्रादि । 

(६) पुरुष लिग सिद्ध पुरष मोक्ष में जावे, जैसे गौतम स्वामी श्रादि । 

(१०) नपुसक लिग सिद्धः--तपु सक मोक्ष में जावे, जैसे गांगेय आदि । 

संध्या के रंग श्रादि कोई भी निमित्त से स्वतः बोध पाकर 


(११) प्रत्येक बुद्ध सिद्धः र 
_वाडु वतकर मोश जे, जे कलं पुन क नल बनकर मोक्ष जावे, जैसे करकंडु मुनि ग्रादि। 








ह 
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(१२) स्वयं-बुद्ध-सिद्ध:--कर्म की लघुता या स्वतः स्फुरणा से निमित्त के बिना बोध 
पाकर मोक्ष जावे, जैसे कपिल केवली ग्रादि । 


(१३) बुद्ध बोधित सिद्ध:-दूसरे के उपदेश से वैराग्य पाकर मोक्ष जावे, जैसे वायुभूति 
गणधर आदि । 


(१४) एक सिद्ध:--एक समय में एक ही मोक्ष जावे, जैसे महावीर स्वामी । 





(१५) अनेक सिद्ध:--एक समय में भ्रनेक मोक्ष जावे, जैसे श्री ऋषभदेव स्वामी । 


मोक्ष तत्त्व:--. 


भ्रात्मा का सहज स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप, वही मोक्ष हे । समस्त कर्मो के क्षय से यह्‌ पूर्ण 
शुद्ध स्वरूप का प्रगटीकरण होता है । 





स्वर्ण का मिट्टी के साथ (एक रूपता का) गाढ सम्बन्ध होने पर भी रसायन रादि के 
प्रयोग से वह सर्वथा शुद्ध हो सकता है । उसी प्रकार पवित्र रत्नत्रथी की सुन्दर आराधना से आत्मा 
के साथ भ्रनादिकालीन जो कर्म संयोग की चली ग्राती धारा है, उसका नाश होने पर आत्मा शुद्ध, 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरंजन, निराकार हो सकती है । 


मुक्त भ्रात्माओं को पुनः कदापि कर्म का संयोग नहीं होता, वे तो अपने अक्षय-श्रव्याबाध 
सुख में, स्वभाव-रमणता में, सदा मस्त रह कर श्रपू्व ग्रानन्द तुटते हैं । 





जीव के १४ भेद वह संसारी जीव की विकृत प्रवस्था स्वरूप है, मोक्ष तो आत्मा की शुद्ध 
स्वभाव दशा स्वरूप है । 


अपनी शुद्ध स्वभाव दशा के भुलने से ही जीव संसार में परिश्रमण करता है और ग्राठों 
कर्म की श्रनन्तानन्त वर्गणा से घिरा हुग्रा रहता है । 


जीव जब अपने सत्तागण धर्म के प्रति हृष्टि करता है तब उसको अपनी शुद्ध स्वभाव दशा 
को पाने की ्रभिरुचि पैदा होती है श्रौर उसकी आत्म शक्ति भी रुचि के अनुसार प्रवर्तने से वह 
क्रमश; स्वभाव रमणता रूप चारित्र गुण को प्राप्त कर सकता है। 


सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान भ्रोर चारित्र रूप-रत्नत्री की 


पूर्णापवित्र ्राराधना द्वारा श्रात्मा की पुणं 
शुद्ध स्वभाव दशा रूप मोक्ष प्रगट होता है । 


सभी साधकों का साध्य, सभी धर्मों का ध्येय मोक्ष ही है 
मोक्ष के साधक श्रौर बाधक तत्त्व:-- 


पुण्य, संवर और निर्जरा तत्त्व मोक्ष मार्ग के साध 
= क हूँ । पाप, गन ह 
मार्ग के बाधक हैं । ग्राश्रव और बंध तत्त्व मोक्ष 


ES मया 
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मुसुक्षु श्रात्माश्रों को मोक्ष मार्गे के साधक और बाधक तत्त्वों को जानकर उतमें से बाधक 
तत्त्वों का त्याग और साधक तत्त्वों का ग्रादर-प्राचरण करना जरूरी है, उसके बिना परम सुख- 
आनन्दमय मोक्ष की प्राप्ति प्रसम्भव है । 


मोक्ष का सामान्य स्वरूप यहाँ नव द्वारों से बताया गया है, उसकी जानकारी से मोक्ष 
विषयक कुछ भ्रमणाश्रों का निवारण हो सकता है । 


श्रागम और अनुमान प्रमाण से मोक्ष की सत्य प्रतीति हो सकती है और उससे मोक्ष साधक 
अनुष्ठानों में हमारी श्रद्धा प्रकट होती हुई प्रबल बन जाती है । 


सोक्ष है या नहीं ? 


इस शंका का समाधान पहला 'सत्पदप्ररूपणा' द्वार में किया है। 'मोक्ष' एक पद वाला नाम 
होने से “मोक्ष है” यह निविवाद बात है । जो-जो ्युत्पत्तियुक्त एक पद वाले नाम हैं, वह विद्यमान 
चस्तुश्रों के ही वाचक होते हैं, जैसे-हाथी, घोड़ा, फूल, राजा आदि ।: जो वस्तुएँ विद्यमान नहीं हैं 


~ 


उनके नाम एक पद वाले नहीं हो से--आकाश-कुसुम, शशश्यू ग वगैरह । 
मोक्ष में कितने जीव हैं ? 


इस प्रश्न का समाधान दूसरे द्वार में बताया है । 


~ 


मोक्ष में अनन्त श्रात्माएं सदा-सवंदा विद्यमान होती हैं । 


तीसरे चौथे द्वार में मोक्ष का स्थान ग्रौर वहां रहे हुए सिद्ध ग्रात्माग्रो की स्पशंना बताकर 
क्षेत्र का निर्णय किया गया है । 


पाँचवें छट्टे द्वार में सिद्ध अवस्था पाने के बाद श्रनन्तकाल तक वहीं ओर वही ग्रवस्था में 
रहना होता है, परन्तु वहां से च्यव कर ग्रन्य स्थान में जाना नहीं होता श्रर्थात्‌ मोक्ष में एक जीव की 
भ्रपेक्षा से सादि ग्रनन्त स्थिति है और अनेक जीवों की अपेक्षा से प्रनादि श्रनन्त स्थिति है। 


सातवें द्वार में एक महत्त्व की शंका का समाधान मिलता है । बहुत से लोग यह्‌ प्रश्‍न करते 
हैं कि अनादि काल से यदि मोक्ष मार्ग चालू है और सदा के लिए चालू रहने का है तो क्या एक दिन 
ऐसा श्रा सकता है कि सभी भव्य जीव मोक्ष में चले जाने से संसार खाली हो जाय ? और ऐसा हो 


जाने से मोक्ष मार्ग का भी लोप होने की सम्भावना पैदा होगी ? 


इस प्रश्‍न का सही समाधान यह दिया गया है कि मोक्ष पाये विष जीवों की संख्या सदा के 
अनन्तर्वे भाग जितनी ही रहती है श्रौर संसारी जीवों की संख्या हमेशा 
इसका मुख्य कारण यही है कि एक निगोद में 
जाता है । 


लिए सर्व संसारी जीवों से भ्र 
सिद्ध के जीवों से ग्रनन्त गुनी अधिक ही रहती हैं। 








अनन्त जीव होते हैं श्रौर उस एक निगोद का ग्रतन्तवाँ भाग ही मोक्ष में 
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सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्री जिनेश्‍वर परमात्मा से जब भी यह प्रश्न किया जाय तब यही उत्तर 
मे से 327 
मिलता है कि “एक तिगोद का प्रनन्तवाँ भाग ही श्रभी तक मोक्ष में गया है । 


आठवें द्वार में यह बताया गया है कि मुक्तात्माग्रो के कौनसे-कौनसे “भाव' होते हैं ? 


मुक्तात्माप्रों में सम्पू कर्मों के क्षय से प्रगटा हुआ “क्षायिक भाव' होता है, जिस भाव से 


वे कभी भी चलित नहीं होते श्रर्थातु उनमें ग्रक्षय ज्ञान, दशन; चारित्र, वीर्यं सुख श्रादि गुण होते हैं 
और प्रनादि पारिणामिक 'जीवत्व' होता है । 


मोक्ष के प्रधिकारी कौन ? स्त्री, पुरुष या नपु सक ? 


नवमें द्वार में इस प्रश्न के समाधान से हमें दिखाई देती है । जैन दर्शन की महान विशालता 
भ्रोर विशदता । 


मोक्ष की तीव्र प्रभिलाषा वाला कोई भी व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, भले वह पुरुष हो, 
स्त्री हो या कृत्रिम नपुसक हो । 


विशुद्ध प्रकार से श्रहिँसा, संयम और तप, धर्म की साधना में प्रबल पुरुषार्थं करता हुग्रा हर 
कोई व्यक्ति मुक्ति पा सकता है । 


श्राध्यात्मिक भूमिका में ्रागे बढ़ने पर जाति, लिंग कोई मोक्ष में बाधक नहीं हो सकते । 
नव तत्त्व के ज्ञान से अमूल्य लाभः-- 


विश्वोपकारी श्री जिनेश्वर परमात्मा ने केवलज्ञान ग्रौर केवल दर्शन द्वारा समस्त विश्व का 


प्रत्यक्ष श्रवलोकन करते हुए (जगत के) जीवों के उपकार के लिए नव तत्त्व का उपदेश दिया और 
विश्व के सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्यों का उद्धाटन किया । 


नव तत्वों का विस्तृत विवेचन श्रागम ग्रथो में बताया हुआ है । बाल जीवों के उपकार के 
लिए उसका सारभूत श्रवतरण यहाँ दिया गया है । 


तत्त्व ज्ञान का ग्रध्ययन, वांचन, मनन ग्रौर परिशीलन करने से सच्चे देव गुरु धर्म श्रौर 
घर्मीगुणी जनों की सही पहिचान होती है श्रौर उनके प्रति श्रद्धा, विनय, बहुमान, भक्ति, श्रौचित्य 
बर्ताव किस तरह करना, उसकी शिक्षा मिलती है। हृदय में सम्यक्‌ ज्ञान का प्रकाश प्रसरता है, 
दुर्भाव, दुगु ण श्रौर जीवत में बढ़ते हुए पापों की कटौती होती है । सभी जीवों के प्रति पवित्र प्रेम- 


मैत्री श्रोर सद्भाव का सुरीला संगीत प्रकट होता है। भ्रहिसा, संयम भ्रौर तप रूप महान धमं की 
उपासना करने की श्रपुर्व प्रेरणा मिलती है । 





ज Ol र न Te सम अ: ____ रा र तत is EE O_O न 
जड गराइ होइ पुच्छा, जिणाणा मग्गंमि उत्तरं तइया । 
इक्‌कस्स निगोयस्स, भ्रणांत भागो य सिद्धि ग्रो ॥ 
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उपसंहार:-- 


इन जीवादि तत्वों को जो जानता है, वह सम्यग्‌दर्शेन पाता है । हो सकता है मंद बुद्धि के 
कारणा स्वयं नव तत्त्वों का सूक्ष्म ज्ञान कोई न भी समझ पाये तो भी श्रन्तर के सही भाव से इन 
तत्त्वों के प्रति श्रटल श्रद्धा रखने से उसको भी सम्यगूदर्शन प्राप्त हो सकता है । 
सम्थगदृष्टि के हृदयोद्गार:--- 


(१) श्री जिनेश्वर परमात्मा द्वारा कथित सभी वचन सत्य होते हैं, कदापि भ्रसत्य 
नहीं हो सकते, कारणा कि उनमें असत्य के हेतु भूत क्रोध, मान, माया, लोभ, भय और हास्य श्रादि 
सभी दोषों का सर्वनाश हो चुका है । 


(२) वही सत्य और शंका रहित है जो श्री जिनेश्वर भगवान ते कहा है । 
ये शास्त्र वचन सम्यग्‌ हृष्टि की अटल श्रद्धा को व्यक्त करते हैं । 


सस्यकत्ब को सहिमा:-- 


ऐसा तत्त्व श्रद्धा रूप सम्यक्‌त्व का स्पर्शे श्रन्तमु हृतं काल मात्र भी जिस श्रात्मा के साथ हो 
जाय ग्रर्थात्‌ अन्तमु हुतं काल तक ऐसे तत्त्व श्रद्धा के परिणाम जिस आत्मा में स्थिर रह जाय, उसका 
संसार काल ग्रर्व पुदूगल परावतं से अधिक नहीं हो सकता ग्रौर यह सम्यकूत्व श्रात्मा में स्थिर रह 
जाय तो जधन्य से श्रन्तमु ह्॒त में भी केवलज्नान प्राप्त करा सकता है । 
सम्पक्त्व के लक्षण. 

(१) शमः--सवं जीवों के प्रति समभाव रखना, अपराधी का भी मन से बुरा त 
विचारना । सभी का कल्याण हो, सदा ऐसी पवित्र भावना रखना । 

(२) संवेगः देव, मनुष्य सम्बन्धी भोग--सुख, दुःख रूप लगे साथ ही उनके प्रति हेय 
बुद्धि रख कर केबल श्रात्मिक सुख की तीव्र अभिलाषा रखती । 

(३) निर्वेद:--संप्तार में जन्म, जरा, मरण, श्राधि, व्याधि और उपाधि के प्रत्यक्ष 
दर्देताक दुःख देख कर उनसे छूटने की तीब्र इच्छा रखना । 

(४) श्रनुकम्पाः-दुःखी जीवों के दुःख को देखकर, उतके दुःख दूर करने कीः भावना 
रखना । 

रोग, शोक, दरिद्रता श्रादि दुःख दूर करने की भावना, वह द्रव्य श्रवुक्स्पा है श्रौर धर्मेहीन 
जीवों के भाव दुःख दूर करने की याने धमं की प्राप्ति कराने की भावना वह भाव श्रनुकम्पा है । 

(५) प्रास्तिकताः--श्री जिनेश्वर भगवान्‌ द्वारा बताया हय़ा तत्त्व ज्ञान यही सत्य है, 


| ऐेा मानना भोर छुए इम ची मन ण पय मानना ओर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की अटल श्रद्धा रखना । 
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हमको सम्यग्‌ दर्शन का स्पर्श हुआ या नहीं उसका निश्चय सम्यक्त्व के इन पांच लक्षणों 


द्वारा हो सकता है । 


स्वाध्याय :-- 


° 


° 


ग्रनशन, वृत्ति-संक्षेप, कायक्लेश, प्रायश्चित तथा कायोत्सर्गे किसे कहते हैं ? 

ग्रभ्यन्तर तप के कितने भेद हैं ? उनको ग्रभ्यन्तर क्यों कहते हैं ? 

स्वाध्याय के प्रकार, नाम श्रौर उनकी व्याख्या क्या है ? 

बंध के चार प्रकार श्रौर उनकी क्या व्याख्या है ? 

स्थिति बंध तथा प्रदेश बंध को उदाहरणा से समभाइये । 

दर्शतावरणीय, मोहनीय, नाम तथा ग्रायुष्य कमं की जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट स्थिति कितनी हैं ? 
मोक्ष के € भेदों के नाम क्या हैं ? 

सत्पदप्ररूपणा, स्पशेना, भाग, भाव, भ्रल्प बहुत्व इन भेदों में मोक्ष की घटना कीजिये । 

१४ मार्गणा से मोक्ष तत्त्व की विचारणा किस तरह होती है ? 

१४ मार्गणा के उत्तर भेद कितने हैं ? और कौन से भेद से मोक्ष पाया जाता ल 


क्षायोपशमिक भाव, श्रोदयिक भाव तथा पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? और वह कौन से 
कौन से कर्म का होता है ? | 


सिद्ध कितने प्रकार से हो सकते हैं । 


अजिन सिद्ध, श्रव्य लिंग सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बुद्धबोधित-सिद्ध तथा अनेक सिद्ध किसको 
कहते हैं ? उदाहरण सहित बताइए । 
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स्थावर जीव 


(१) पृथ्वीकाय के जीवः-- 


स्फटिक, मणि, रत्न, परवाला, हिगलु, हरताल, मनशील, पारा, सातधातु (सोना, चांदी, 
तांबा, रांगा, सीसा, जसद, लोहा), पलेवा (कोमल पत्थर), अ्रश्रक, खड़ी मिट्टी, तेजंतुरी (इस मिट्टी 
को लोहे के रस में डालने से सुवर्ण बनता है) खार (साजी खार, नवसार ग्रादि ), मिट्टी तथा पत्थर 
की श्रनेक जातियाँ, सोवीरंजन (श्रांख का सुरमा) श्रौर नमक की जातियां वगैरह । 


(२) भ्रपकाय के जीवः-- 
भूमि का पानी (कुश्रा, तालाब, बावड़ी आदि), आकाश का पानी (वर्षा), हरितणु 
(हरे तृण पर का पानी), श्रोस, बर्फ, ग्रोले आदि तथा घनोदधि (देव विमान) तथा नरक पृथ्वी के 


नीचे रहा हुआ जमे हुये घी जैसा घन-पानी) 


(३) तेउकाय के जीव:-- 


अंगारा, ज्वाला, मुमरा, भोमर, उल्का (आकाश में दिखाई देती श्रग्नि रेखाएं) श्रशनी 
|| (वज्र, श्रादि की अग्नि), कशिया (गिरते हुये तारे जैसे श्रग्ति कण), तथा विद्य त-बिजली आदि । 


(४) वायुकाय के जीव:-- 





उद्भ्रामक (ऊंचा घूमता वायु, भूतालिया ग्रादि), उत्कलिक (नीचे भूमि का स्पर्श करता 
हुआ वायु), मंडली (गोलाकार घूमता वायु), महावात (गांधी, बावल), शुद्ध वायु (मंद मंद सुहावना 
चलने वाला वायु), गु जार करता हुआ वायु, धनवात (घट्ट स्थिर वायु), तनवात (अत्यन्त र स्थिर 
वायु), देव विमान और नरक, पृथ्वी श्रादि के आधारभूत जो घनोदधि है, उसके नीचे ग्रसंख्यात 
योजन पिंड स्वरूप ये दो प्रकार के वायु हैं । 





धूम्रपान (बीड़ी सिगरेट ग्रादि) करने से शारीरिक ग्रौर आथिक नुकसान तो होता ही है, 
परन्तु उसके साथ-साथ आध्यात्मिक हृष्टि से उसमें जीव हिंसा होने से बड़ा नुकसान होता है 
का वायकाय के जीवों के साथ त्रस जीवों की भी हिसा होती है, इसलिए श्रहिसा प्रेमी को 


धूम्रपान का त्याग करना हितकारी है । 
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वनस्पतिकाय के भेद 


वनस्पतिकाय के २ भेदः 
प्रत्येक, साधारण 


(१) प्रत्येक वनस्पतिकायः-- 


जिनके एक शरीर में एक जीव हो--फल, फूल, छाल, थड, मूल, पत्ते, बीज आदि । 
(२) साधारण वनस्पतिकाय:-- 


जिनके एक शरीर में श्रनंता जीव हो । भूमि के भीतर पैदा होने वाले सर्व प्रकार के कंद, 
बीज से निकलते हुए अंकुर, कू पल, पांच रंग की नील फूल, काई जो जल के ऊपर छाई रहती है, 
भूमि विस्फोट सफेद रंग की छत्राकार वनस्पति, ग्राद्र॑त्रिक--हरी श्रदरक, हल्दी, कचूरा, छोटी-बड़ी 
गाजर, नागरमोथा, बथुश्रा की भाजी, छोटी मोगरी, पालक की भाजी, सर्वप्रकार के बीज, कोमल फल, 
कुवांर-पाठा, थूर की जाति, गूगल, नीम गिलोय ग्रादि साधारणा वनस्पतिकाय के जीव के भेद हैं । 


साधारण तथा प्रत्येक वनस्पतिकाय का लक्षणाः 


जिसकी नसें संधियां और पर्व--गांठ गुप्त हो, जो टूटता सम टूटे, काटने पर भी वापिस 


उगे, जिसमें तन्तु न हो, वह साधारण वनस्पतिकाय है, उससे विपरीत लक्षण वाली वनस्पति को 
प्रत्येक कहते हैं । 


सर्वेज्ञ भगवंतों ने कंदमूल (श्रनंकाय) खाने का इसी कारण निषेध किया है । कंदमूल (प्याज 
लहसुण, गाजर, आलू) के सुई के श्रग्रभाग जितने सूक्ष्म भाग में भी अनंत जीवों का समह होता है। 
क्षणिक स्वाद, पुष्टि के कारण भ्रनंत जीवों की हिसा से जो नरकादि के भयानक दुःख श्राते हैं वे 


भोगने भारी हो जाते हैं, ऐसे पाप ग्रौर दुःख से बचने के लिये कंदमल भक्षणा का सर्वथा त्याग करता 
जरूरी है । पे 


lm 
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त्रस जीव 

बेइन्द्रिय जीव:-- 

शंख, कोडी, गींडोले (बड़े कृमि), जलोख, चंदनक (ग्रक्ष), ग्रलसिया, केचुए, लालीया 
(ठंडी रोटी वगैरे में उत्पन्न होते हैं), कृमि, पूरा, काष्ठ के कीड़े-घुन, चुड़ेल । 
तेइन्द्रिय जीवः 

कान खजूरा, खटमल, कोडी, उदेही, लट्टू, मकोड़े, घीमेंल (जो खराब घृत में पैदा होती हैं,) 
सवा (मनुष्य के शरीर के ग्रंगों में पैदा होने वाले कीड़े), चिचड़, गोकीड (गाय श्रादि के शरीर में 
चिपक-कर रहते हैं), गर्देभ (गौशाला में पैदा होते हैं), चोर कीड़े (विष्ठा के कीड़े), गोमय 
(गोबर में पैदा होते हैं), धान्य के कीड़े, कु थुआ्ना, गोयालिका, इलीका, इन्द्रगोप (मखमली लाल रंग 
के जीव वर्षा में पैदा होते हैं), 
चउरिन्द्रिय जीव :-- 

बिच्छु, बगाई, भंवरा, टाटीयां, टिड्डी, मक्खी, डांस, मच्छरों की जाति, कसारी, खडमांकड़ी, 
पतंगीये । 
पंचेन्द्रिय जीव:-- 

देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी । 
स्वाध्याय :-- 
° सिद्ध ग्रौर संसारी जीव में फर्क क्या है ? 
» स्थावर किसे कहते हैं ? 
० तेइन्द्रिय जीवों को कौनसी दो इन्द्रियां नहीं होती हैं ? 
+ स्थावर जीवों के कितने भेद हैं ? 
« मतशील, परवाला, अरणेटक, ओरोस, धुमस, मुमरा, श्रशनि, कणियां, तेज तुरी स्थावर, की ४ काय 

में से यह कौनसी २ काय के भेद हैं ? 

+ वायुकाय के जीवों के नाम बताइये । 
+ धनोदधि, घनवात कहां रहे हुए हैं ? 
« 'काय' किसको कहते हैं ? 
+ वनस्पतिकाय के कितने भेद हैं ? 
« साधारण ग्रौर वनस्पतिकाय का क्या लक्षण है? उदाहरण के साथ बताइये ? 
कोडी, ग्रक्ष, पोरा, कीड़ी, जू, माकड, गींगोडे, कु थुए, मच्छर, कसारी, तिर्यच, नारकी इनमें से 
किसको कितनी इन्द्रियां हैं, वह बताइये । 
_+ अर्नतकाय गरर दिल भकण का निक या 77 ग्रनंतकाय और द्विदल भक्षण का निषेध क्यों ? 





कच्चे दध, दही रौर छाछ के साथ दिदलहन (द्विदल) जैसे--मूं ग, चना, उड़द, मोठ आदि 
कोई भी चीज र होते ही तुरन्त बेइन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । इस हिँसा के भंयकर 
दोष से बचने के लिए भोजन के समय द्विदल की चीजों के वर्तन की तथा मुख की शुद्धि किये बिना कच्चा 
दूध, दही, छाछ न खाना । 

| ला . प्रेमी के लिए द्विदल त्याग भी जरूरी है । 
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एकन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय के भेद 


एक्ेन्द्रिय के भेद २२:-- 
















































उः म वनस्पतिकाय बादर ही होती है । 


वनस्पतिकाय 
पृथ्वीकाय | श्रपकाय | तेउकाय | वायुकाय |---| पर्याप्ता भ्रपर्याप्ता 
साघा० | प्रत्येक 
ETE |. | \ १ | १ | १ | १ | ० शू ५ 
१ | १ | १ | १ | १ 


विकलेन्द्रिय के भेद ६:-- 

















पृक्ष्म:--अनंत जीवों के ग्रसंख्य शरीर समूह्‌ एकत्र 
बादरः--एक या श्रनेक जीवों के शरीर एकत्र होने 
पर्याप्ता: श्रपने योग्य पर्याप्तियां पुरी करे | 

अपर्याप्ताः 


होते पर भी चमं चक्षु से दिखाई न दे । 
पर दिखाई दे । 


अपने योग्य पर्याष्तियां पुरी करे बिना मरे क i .. . 
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पंचेन्द्रिय जीवों के भेद 
पंचेन्द्रिय के भेद ४:-- 
(१) नारकी (२) तिर्यच (३) मनुष्य (४) देव 


तियंच पंचेन्द्रिय के भेद ३:-- 


(१) जलचरः- पानी में रहने वाले--मछली, मगर, कछुआ । 
(२) स्थलचर:--भूमि पर चलने वाले । 
| 





चतुष्पद उरपरिसपं भुजपरिसर्प 
चार पर वाले पेट से चलने वाले हाथ की मदद से चलने वाले 
(हाथी, घोड़ा, गाय बैल ग्रादि) (सपं, अजगर आदि) (चूहा, नेवला, छिपकली आदि) 


(३) खेचरः--श्राकाश में उड़ने वाले । 


| न खाल 
रोंगटे के पंख वाले चमड़े के पंख वाले 
(तोता, कबूतर, हंस, मोर, कोयल श्रादि) (चमगादड़, बडबागोल श्रादि) 


पक्षी के और भी २ भेद:-- 

(१) समुद्गक पक्षी:--बंद (संकोचीहुई) पंख वाले । जिनकी पंख उडते, बैठते समय में भी 
बंद रहती हैं । 

(२) बितत पक्षी:--खुली हुई पंख वाले । जितकी पंख उठते बैठते समय में भी खुली 
रहती हैं । 

थे दो प्रकार के पक्षी ग्रढी द्वीप के बाहर होते हैं । 


NT कि काका 
७९ 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


प्लाठ ७ स्त 


तियंच पंचेन्द्रिय तथा नारकी के भेद 


तियंच पंचेन्द्रिय के भेद २०:-- 
(१) जलचर ] है 
(२) स्थलचर- चतुष्पद | २ गभज 
(३) स्थलचर--उरपरिसपं है ८५ संमूच्छिम 
(४) स्थलचर-भुजपरिसर्प | 
(५) खेचर | 


१० भेद 


१० पर्याप्ता + १० श्रपर्याप्ता = कुल २० भेद 
तियंच के कुल भेद ४८:-- 
एकेन्द्रीय के २२ भेद 
विकलेन्द्रिय के ६ भेद 
तियँच पंचेन्द्रिय के २० भेद 


कुल ४८ भेद 


नारकी के भेद १४:- 
RESO SEO रक” 00 





नरक के नाम गोत्रिय नाम भेद 

१. धम्मा रत्नप्रभा 

२. वंसा शकराप्रभा ७ पर्याप्ता 
३. सेला वालुका प्रभा 

४. अंजना पंकप्रभा ७ अपय एल 
५. रिष्टा घूमप्रभा 

६. मघा तम:प्रभा व 
७. माघवती महातमःप्रभा १४ भेद 


ई ई |: 


नोट:--“चत्वारि नरकद्वाराणि प्रथमं रात्रि भोजनम्‌'” 

नरक के चार द्वार में पहला द्वार रात्रि भोजन है । इसलिए ज्ञानी महापुरुषों ने रात्रि भोजन 
का सर्वथा निषेध किया है । रात्रि भोजन में बेइन्द्रिय ग्रादि ्रनेक त्रस जीवों की घोर हिंसा हमें प्रत्यक्ष 
दिखाई देती है श्रौर कभी सांप छिपकली श्रादि जहरीले जन्तु पड़ने से प्राण हानि भी हो जाती है । 

मार्कन्ड पुराण में भी रात्रि भोजन को मांस भोजन भ्रौर जल पान को रक्तपान समान बताया 
है, इस घोर पाप से बचने के लिए रात्रि भोजन त्याग करना जरूरी है । 

महारंभ, महापरिग्रह, रीद्रघ्यान, पंचेन्द्रिय जीवों का वः 
करने से जीव को नरक में जाना पड़ता है । 


क कम... ळी 


०० 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


घ, मांस भोजन, रात्रि भोजन श्रादि 





pe, 


पाळ ८, 
मनुष्य के ३०३ भेद 
१५ कमे भूमि के मनुष्य 


३० अकमे भूमि के मनुष्य 
५६ श्रन्तर्द्दीप के मनुष्य 


१०१ 





भेद--१०१ गर्भज पर्याप्ता मनुष्य 
११ १०१ गभेज ग्रपर्याप्ता मनुष्य 
» १०१ संमूच्छिम भ्रपर्याप्ता मनुष्य 


कुल ३०३ मनुष्य के भेद 
संसूच्छिम सनुष्यः-- 

गर्भज मनुष्य के मल, मुत्र, श्लेष्म, थु क, रक्त, वीर्य ग्रादि तथा जूठे भोजन-पानी में, मृत 
कलेवर वगैरह श्रशुचि-स्थान में ग्रन्तमु हते के बाद ग्रसंख्य संमूछिम मनुष्यों की उत्पत्ति तथा उनकी 
मृत्यु की परम्परा चालू हो जाती है । ये चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते। श्रज्ञान, मिथ्या दृष्टि, 
ग्रपर्याप्त अवस्था में मरते रहते हैं । 

इस घोर हिंसा के पाप से बचने के लिये मल, मूत्र, थूक आदि का त्याग विवेकपूर्वक करना 
चाहिये ताकि जीवोत्पत्ति न हो । 

जंगल में टट्टी जाना, खुली धुल वाली जमीन पर पेशाब करना, थूक श्लेष्म ग्रादि को धूल 
से मिला देना एवं जूठा गिलास मटकी में न डालना, जूठा न छोड़ना, थाली धोकर पीना, भोजन-पानी 
के बर्तन तुरन्त साफ करके रखना चाहिये । 

इस प्रकार विवेक पूर्वक सभी प्रवृत्ति करने से हमारी श्रात्मा जीव हिसा के पाप से बच 
पाती है । 


स्वाध्याय: 
० एकेन्द्रिय के २२ भेद किस तरह होते हैं ? उनमें प्रत्येक वनस्पति के भेद कितने हैं ? 
० सूक्ष्म श्रौर बादर की व्याख्या क्या है ? 

° ग्रपर्याप्ता किसे कहते हैं ? 

० तिय॑च पंचेन्द्रिय के कितने भेद हैं ? 

० स्थलचर के कितने भौर कौनसे प्रकार हैं ? 

° समुद्गक श्रौर बितत पक्षी किसे कहते हैं श्रौर वे कहां रहते हैं ? 

० तिर्यंच के कूल भेद कितने हैं ? किस तरह हैँ? 

« नारकी के गोत्रीय ताम क्या हैं ? 

+ मनुष्य के भेद कितने हैं ? 
+ संमूच्छिम मनुष्य कहाँ पैदा होते हैं ? उतके कितने भेद हैं ! 











८१ 
तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


प्लाठ ह. 
गही द्वीप का स्वरूप 
एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा वतुलाकार जंबूढीप हे, उसके चारों तरफ द्विगुणा विस्तार 


बाला लवण समुद्र है, उसके चारों ओर द्विगुण विस्तार वाला धातकी खण्ड है, उसके चारों ओर 
द्विगुण विस्तृत कालोदधि समुद्र है श्रौर उसके चारों ग्रोर पुष्कराध द्वीप है । 


जंबूद्वीप, धातकी खण्ड और पुष्कराध द्वीप, यह अढी द्वीप है, इसको “मनुष्य-क्षेत्र भी कहते 
हैं । इन ग्रढी द्वीप में १५ कर्म भूमि, ३० श्रकर्म भूमि ग्रौर ५६ अन्तद्वीप आए हुए हैं । 


१४ कमं भुमिः--जहाँ ग्रसि (शस्त्र), मसि (लेखन-व्यापार), कृषि (खेती) तथा राज्य 
ग्रौर धर्म की व्यवस्था हो । 























भरत ऐरवत । महा विदेह 
जंबू द्वीप में १ १ १ 
घातकी खंड में २ २ १ 
पुष्कराध॑ द्वीप में २ र्‌ २ 


३० अकमं मुमि:- जहाँ धम, कमें, राज्यादि व्यवस्था न हो अर्थात्‌ युगलिकपना का 
ब्यवहार हो । 

















ह शक हिरण्यवंत | हरिवर्ष रम्यक देवकुरु | उत्तर कुरु | 
जंबू द्वीप में १ १ १ १ १ १ 
धातकी खंड में २ २ २ ह म २ 
पुष्कराधे द्वीप में २ २ २ २ २ | न 





कुल ३० अकमं भूमि 

Ts .__|_ 
५६ श्रन्तद्वीप:--लघु हिमवंत और शिखरी पर्वत की पूर्व पश्चिम दोनों बाजू से चार-चार 

गज दन्ताकार लम्बी दाढायें लक्षण समुद्र में चली गई है । 


उन पर सात-सात क्षेत्र बसे हए हैं 
७ ५ ८5-५६ कुल ग्रन्तरद्वीप हैं, वे जल के ग्रन्द i 


र दाढाग्रों पर होने के कारण श्रन्तद्वीप कहलाते 











पर ८ 
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६... 


देवों के भेद 


देवों के सुख्य भेद ४ 





भवन पति 


(१) भवनपति के भेद २५:-- 


(२) व्यंतर के भेद २६:-- 


(३) ज्योतिषि के भेद १०:-- 


(४) वेमानिक के भेद ३८: 


| 
ज्योतिषि 

भवनपति 
परमाधामी 
कुल भेद 
व्यंतर 
वाण व्यंतर 
तियँच जृ भक 


कुल भेद 


स्थिर (मनुष्य लोक के बाहर) 
स्थिर (मनुष्य लोक में) 


द कुल भेद 


देवलोक 
ग्रेवेयक 
लोकान्तिक 
श्रनुत्तर 
किल्बिषिया 


. (प्रधम जाति के देव) 


कुल भेद 


वेमानिक 


१० 
१५ 








१० 





२६ 





म्य 





१० 





~ I PM MM 





३८ 


























तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 


देवों के १९८ भेद:-- 


भवनपति 
व्यंतर 

ज्योतिषी 
वैमानिक 


योग 


९ पर्याप्ता + ९९ श्रपर्याप्ता__ १९८५ 


चार गति के संसारी जीवों के भेद ५६३:-- 


नरक के १४ भेद 
तिर्यंच के ४८ भेद 
मनुष्य के ३०३ भेद 
देव के १६८ भेद 





कुल--५६३ भेद 


२५ 
२६ 
१० 
३८ 


€ 


सिद्ध के १५ भेद तीर्थं, प्रतीर्थ आदि की श्रपेक्षा से होते हैं। नव-तत्त्व के पाठ के 


अनुसार जानना । 


पड 











तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 





4 he यी 


ळी: 


प्याळ ११ 


पाँच हार 


(१) श्रवगाहना द्वार 
(१) अवगाहना:--शरीर की ऊँचाई, किस जीव के शरीर की ऊँचाई कितनी है ? 
(२) आयुष्य:--किस जीव का जघन्य और उत्कृष्ट ग्रायुष्य कितना है ? 


(३) काय स्थिति:--जीव अपनी काया में कितने समय तक जन्म मरण करता 


(४) प्राण:--किस जीव के कितने प्राण है ? 


(५) योनि:--किस जीव की कितनी योनियाँ (उत्पत्ति स्थान) हैं ? 


एकेन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट ग्रवगाहना:-- 
कक लीक 000 Ne = 


जीवों के नाम अबगाहना 





पृथ्वीकाय, ग्रपूकाय, तेउकाय, वायुकाय ग्रौर प्रंगुल का असंल्यातवां भाग 
साधारण वनस्पतिकाय 


मनन nnn 


प्रत्येक बनस्पतिकाय एक हजार योजन से कुछ ग्रधिक 


MS RR 

बिकलेन्द्रिय जीवों को उत्कृष्ट श्रबंगाहनाः 
Emm योजन (४८ कोस) 

९ ४७७ सम 


३ कोस 









बेइन्द्रिय 





तेइन्द्रिय 





चउरिन्द्रिय 





ताक जा न जि कक प्‌ 


तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 








नारकी जीवों की उत्कृष्ट श्रवगाह॒ना:-- 
oY SD २२ 
पहली नरक के जीव | ७।।। धनुष्य ६ ग्रंगुल 





दूसरी नरक के जीव १५।। धनुष्य १२ ग्रंगुल 

















| 
तीसरी नरक के जीव | ३१। १ 
चौथी नरक के जीव | ६२ » 
छ नरक के जीव दे | १२५ 77 
छट्टी नरक के जीव | २५० 5 ; 
सातवी नरक के जीव | Yoo ११ 




















नोट:--- 

उत्पत्ति के प्रथम समय सभी जीवों की जघन्य ग्रवगाहना अंगुल के ग्रसंख्यातवें भाग जितनी 
होती हैं । 

उत्कृष्ट :--भ्रधिक से ग्रधिक । 

जघन्य:--कम से कम । 
८६ RR पतन 


तत्त्वज्ञान प्रवेशिका 





i LUC OOTY DE YES SO 


पाठ १२ 


पंचेन्द्रिय, तियंच, मनुष्य और देवों की श्रवगाहना 


तिर्यंच पंचेन्द्रिय:-- 


























जीव गर्भज सर्मुच्छिम 
जलचर १००० योजन १००० योजन 
उरपरिसर्प १००० योजन २ से & योजन 
भुजपरिसर्प ३ से ६ कोत | २ से € धनुष 
चतुष्पद ६ कोस २ से ९ कोस 
२ से ६ धनुष 





से ९ धनुष 
जु (धनुष पृथकत्व) bb! 


MON SO स्य ११११११ 


पृथकत्व : २ से & 



































मनुष्य 

६ आरे | अवसर्पिणी में र उद्भ ० NN में 
१ | ३ कोस २ हाथ 
२ | सत MRS कुक है 
३ । १ कोस ५०० धनुष 

> | 

¥ | ५०० धनुष न १ कोस 
प्र | ७ हाथ दि कोस 
5 7 MA जा २ हाथ ३ कोस 





समुच्छिम मनुष्य : अंगुल का असंख्यातवां भाग 
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देवों :-- 
































भवनपति, व्यंतर ज्योतिषि तथा पहले, दूसरे ७ हाथ 

देवलोक में 

तीसरे, चौथे देवलोक में हा 

पांचवें, छट्टे देवलोक में ५ हाथ > आका 

सातवें, श्राठवें देवलोक में ४ हाथ 

नवें से बारहवें देवलोक में ३ हाथ 

नव गैवेयक में २ हाथ 

प्रथम के चार ग्रनुत्तर में १ हाथ 

पांचवें भ्रनृत्तर में १ हाथ में कुछ कम 
TR ————् ज 

स्वाध्यायः 


° प्रढ़ी द्वीप किस तरह रहे हुए हैं? 

« कर्म भूमि, श्रकर्म भूमि तथा अम्तद्वीप कितने हैं ? 

° भरत और पुष्कराध द्वीप में कितनी ग्रकमे भूमि है ? 

° कर्म भूमि किसे कहते हैं ? 

० ग्रकर्म भूमि में कौन रहते हैं ? 

° भवनपति तथा वैमानिक के कितने भेद हैं ? किस तरह हैं ? 

° चारों गति के जीवों के कितने भेद हैं ? 

° तेउकाय, साधारण वनस्पतिकाय श्रौर तेइन्द्रिय जीवों की कितनी ग्रवगाहना है ? 

° १, ३, ५, ७ वीं नरक के जीवों की कितनी ग्रवगाहना है ? 

° गर्भज, जलचर, भुजपरिसपं तथा खेचर, समुच्छिम जलचर, उरपरिसर्प तथा चतुष्पद की कितनी 
भ्रवगाहना हैं ? 


« ज्योतिषी देवों की तथा ४, ५, १०, १२वाँ देवलोक के देवों की तथा ग्रैवेयक और ३-४ अ्रनुत्तर 
देवों की कितनी श्रवगाहना हैं ? 








प्ञाऊ १२३ 








तिर्यंच और मनुष्य:--- ` 

जोव झायुष्य (उत्कृष्ट) 
पर्याप्ता, बादर पृथ्वीकायः २२ हजार वर्ष 
१३ अपूकाय : ७ हजार वषं 
» तेउकाय : ३ अहो रात्रि 
2१ ११ वायुकाय : ३ हजार वष 
99 ११ प्रत्येक वनस्पतिकाय : १० हजार वष 
साधारण वनस्पत्तिकाय समा 
सूक्ष्म पृथ्वीकाय श्रादि भः ह 

वेइन्द्रिय — १२ वर्ष 

तेइन्द्रिय न ४६ दिन 

चउरिन्द्रिय — ६ मास 
गर्भेज जलचर पूर्वे क्रोड वर्ष 
2१ उरपरिसर्पे 0 72 
११ भुज परिसर्प ४४ 9 
चतुष्पद ३ पल्योपम 
खेचर पल्योपम का ग्रसंख्यातवाँ भाग 
समूच्छिम जलचर पुर्व कोड वर्ष 
११ उरपरिसर्प परि विवर दात 
११ मुजपरिसपै ४२ हजार स्‌ 
» चतुष्पद ८४ हजार वर्ष 
» खेचर ७२ हजार वर्ष 















































= अवर्सापणी में व्र में 
१ ३ पल्योपम लि २० वर्ष 
२ पल्योपम १२० वर्ष 
१ पल्योपमै १ पूर्व क्रोड़ वर्ष 
१ पूर्व क्रोड वर्ष १ पल्योपम 
५ १२० वर्ष २ पल्योपम 
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प्लाठ १६६ 


ग्रायुष्य द्वार 


(भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी तथा १२ देवलोक ) 


देव 


अवनपति निकाय के पहली निकाय | 
प्रसुरकुमार देव 


& निकाय के देव 


व्यंतर 


देव 


ज्योतिषी चन्द्र 


सूयं 
ग्रह्‌ 
नक्षत्र 
तारा 


१२ देवलोक:-- 


FL) 2८20 2७१० ७४ मी 


१०. 
११. 
१२. 


सौधर्म देवलोक के देव 


« इशान 99 £) 
- सनत्कुमार 7 2) 


माहेन्द्र » १? 
ब्रह्म का १9 
« लाँक # य 
, महाशुक्र ¬»  ?? 
. सहस्त्रार » ११ 
- प्रात 9, म 
प्राणत ११ ११ 


आरए ११ 39 
अच्युत ०, 


श्रायुष्य 


१ सागरोपम से ग्रधिक 


देशोन दो पल्योपम 


१ पल्योपम 


१ लाख वर्षे ग्रधिक १ पल्योपम 


१ हजार वर्ष ग्रधिक १ पल्योपम 


१ पल्योपम 


०॥ पल्योपम 


०] पल्योपम 


२ सागरोपम 


२ सागरोपम से अधिक 


७ 

७ 
१० 
१४ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 


9) 


से अधिक 
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प्याळ १४ 


ग्रायुष्य द्वार 
(ग्रेवेयक, अनुतर तथा नरक) 

€ ग्रेवेशक:-- 
१. ग्रैवेयक के देवों का ना २३ सागरोपम 
२ 22 99 २४ ११ 
३ १7 9 न्ड र. ४ 
१90 ११ ११ — २ द्‌ ११ 
4 ११ 99 ट 2 23 
पट ११ 2१ — २८ १9 
७ 99 27 कु २S त्र 
ष 99 ११ = ३० १9 
€. 99 9 स्स्स ३ १ 22 


अनुत्तर में प्रथम ४ श्रनुत्तर देवों का ३१ से ३२ सागरोपम, $वाँ सर्वार्थ सिद्ध के ३३ सागरोपम 


७ नरक: 
१. नरक के जीवों का स= १ सागरोपम 
२. 0) 5? — ३ सागरोपर्म 
३. ११ 99 हे 0 9) 
४: 20) » नः १० ”» 
ण. 5 9) णा १७ ११ 
इछ ® 7? = २२ छ 
७. 9) 99 = ३३ ११ 


देवता और नारकी का जघन्य श्रायुष्य १० हजार वषे का होता है। 


१५०; 


0 


५१० .%, 
i. ९७ 


00 


e 
११ 


I pg 
६१ 
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प्लाठ ४६३६ 


स्वकायस्थिति द्वार 


पृथ्वीकाय आदि पांच — असंख्य काल चक्र 
साधारणा वनस्पतिकाय — अनंत |] 
विकलेन्द्रिय — संख्याता वषं 
पंचेन्द्रिय तियंच तथा मनुष्य — ७ श्रथवा ८ भक 
समूच्छिम मनुष्य — ७ भव 
देब-नारकी — १ भव 


जीव मरने के बाद उसी प्रकार की काया में ग्रधिक से ग्रधिक कितनी बार उत्पन्न हो श्रथवा 
वहाँ कितने समय तक रह सके । वह काय स्थिति द्वार में बताया गया है । 


देव-नारकी मर कर वापिस तुरन्त दूसरे भव में देव-नारकी नहीं होते । 
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पाळ १७ 


प्राण तथा योनिद्वार 


प्राणा १०:-- ५ इन्द्रियाँ, ३ बल, 
श्वासोश्वास और प्रायुष्य 
जीव प्राण 
| एकेन्द्रियः- ४ प्राण (स्पर्शे स्ट्रिय, कायबल, श्वासो०, भ्रायु०) 
| बेइदखियः-- ६ प्राण (२ इन्द्रिय-स्पर्शे, रसने०, वचनवल, कायबल, श्वासो०, प्रायु०) 
तेइन्द्रियः-- ७ प्राण (३ इन्द्रिय--स्पर्श, रस, घ्राण, वचनबल, कायबल, एवासो०, श्रायु० ) 
चउरिगस्द्रिय:-- ८ प्राण (४ इन्द्रिय--स्पर्श, रस, प्राण, चक्षु, वचनबल, कायबल, 


श्वासो ०, आयु०) 
झसंज्ञो पंचेन्द्रिय:-- & प्राण (५ इन्द्रिय--श्रोत सहित, वचनबल, कायबल, श्वासो०, श्रायु० ) 
संज्ञी पंचेर्द्रियः- १० प्राण (५ इन्द्रिय--मनबल, वचनबल, कायबल, श्वासो०, श्रायु० ) 


योनि:-- 


जीव का उत्पत्ति स्थान 


ऐसे तो उत्पत्ति स्थान श्रसंख्य हैं, परन्तु जो स्थान वणां, गंध, रस श्रौर स्पर्श से समान है, 
उसकी गिनती एक योनि में ही की गई है । 





ग्रतः कुल योनि ८४ लाख है। 


जीव योनि कुल 

पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय ¬ प्रत्येक ७ लाख (२० लाख) 
प्रत्येक वनस्पतिकाय -- १० लाख (१० लाख) 
साधारण ;) — १४ लाख (१४ लाख) 
विकलेन्द्रिय -- प्रत्येक की २ लाख ( ६ लाख) 
देव, नरक, तिर्यंच पंचेर्द्रिय न » 9 ४ लाख (१२ लाख) 
मनुष्य — १४ लाख (१४ लाख) 

८४ लाख 


ह... जा ललल 
९३ 
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स्वाध्याय:-- 

पृथ्वीकाय, तेउकाय, साधारण वनस्पतिकाय, तेइन्द्रिय, गर्भज तथा समूच्छिम जलचर, खेचर, 

मनुष्य तथा चतुष्पद का भायुष्य कितना है ? 

० तिर्थ भ्रोर मनुष्य का जघन्य आयुष्य कितना है ? 

भवनपति के १० निकाय में से १, ३, वीं निकाय के देवों का ग्रायुष्य कितना है ? 

चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र तथा २, ४, ६, ६, १२वें देवलोक के देवों का भ्रायुष्य कितना है ? 

१, ४, ७, ६, ग्रैवेयक के देवों का तथा ३, वें श्रनुत्तरवासी देवों का श्रायुष्य कितना है ? 

° २, ३, ५, ७वी नरक के जीवों का श्रायुष्य कितना है ? 

° देव, नारकी का जघन्य श्रायुष्य कितना है ? 

° स्वकाय स्थिति किसे कहते हैं ? 

° पृथ्वीकाय, तेउकाय, साधारणा वनस्पतिकाय, बेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, मनुष्य तथा देव, नारकी की 
स्वकाय स्थिति कितनी ? 

० ऐ केन्द्रिय, तेइन्द्रिय, भ्रसंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के कितने प्राण हैं ? 

« योनि किसे कहते हैं ? 

° श्रपूकाय, प्रत्येक तथा साधारण वनस्पतिकाय, नरक, तिय॑च पंचेन्द्रिय तथा मनुष्य की योनि 
कितनी है ? 


उपसंहारः 

सिद्ध जीवों को न शरीर है, नहीं श्रायुष्य है, प्राण, योनि और अवगाहना भी नहीं है । 
उनकी स्थिति सादि श्रनन्तकाल की है । श्रनन्त ग्रव्याबाध सुख में, आलौकिक ग्रात्मिक आनन्द में वे 
सदा निमग्न रहते हैं । 

जीव विचार प्रकरणा के प्रणोतावादी वेताल श्री शान्तिचन्द्रसूरिजी महाराज फरमाते हैं कि 
“इस चतुर्गति रूप ्रनादि-भ्रनन्त संसार में जीव सम्यक्त्व रहित श्रवस्था में अत्यन्त दुःखी बना हुयरा 
भटक रहा है ।” 

जीव को जब तक सम्यकत्व धमे नहीं मिलता तब तक उसके भव भ्रमणा का श्रन्त नहीं 
श्रा सकता । 


अनन्त जन्मों के संचित पुण्य द्वारा इस अमूल्य मानव भव की प्राप्ति होती है यदि इस उत्तम 
जन्म में सम्यक्त्व धर्म की प्राप्ति के लिए सक्रिय पुरुषार्थ न किया जाय तो इस प्राप्त मनुष्य जन्म 
की सफलता कंसे होगी ? 


पुण्यवान ग्रात्मा ! 
भव की श्रनन्त वेदना को निर्मल करने के लिये और मुक्ति का श्रनन्त सुख प्राप्त करने के 
लिए ग्रब तू सजग बन ! प्रमाद छोड़कर सम्यक्त्व धर्म की साधना सुन्दर प्रकार के पुरुषार्थ से कर । 


मंद बुद्धि वाले जीवों के उपकार के लिए गहन भर विस्तृत आगम रूप सिन्धु में से बिन्दु 
रूप इस जीव विचार” प्रकरण की रचना हुई है । 


En OR न झा 
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परिशिष्ट 
(१) कर्म बंध का विशेष परिचय 


कर्म साहित्य में कर्म बंध के चार विशिष्ट प्रकार बताये गये हैं-- 
(१) स्पृष्ट (२) बद्ध (३) निधत्त (४) निकाचित 


जी से ग्रहण क ५ ताए उ के ल्य 
ह उत i pei की ख से ग्रहण ही हुई कार्मेण वगंरणाएं कर्म के रूप में परिणत होती 
है कृति बंध प्रौर प्रदेश बंध का कारण योग है और स्थिति बंध तथा रस बंध का कारण 
कषाय है । 


स्थिति श्रौर रस्‌ के कारण ही कर्म उग्र, भयंकर स्वरूप वारणा करता है । इसी कारण 
कषाय त्याग का उपदेश जैन शास्त्रों में प्रधान रूप से दिया गया है । 


प्रकृति बंध आदि चारों प्रकार का बंध एक समय में एक साथ एक योग-स्थान श्रौर एक 
श्रध्यवसायस्थान से पड़ता है । 


(१) स्पृष्ट कमं बंधः--जिस कर्मं का वंध सिर्फ योग से ही होता है, वह स्पृष्ट-छुभ्र 
हुआ रहने जैसा ही होता है। 
जैसे सूइयों का एक ढेर पड़ा है तो वे सूइयां परस्पर छूई हुई हैं, हाथ लगाते ही वह बिखर 
जाती हैं, उनका सम्बन्ध तुरन्त टूट जाता है इसी प्रकार श्रात्मा के साथ स्पृष्ट कमं पुदूगलों को 
मिच्छामि दुक्कडम्‌ पूर्वक हृदय से सच्चा पश्चाताप करने से दूर किये जा सकते हैं । 
हृष्टान्तः--श्री प्रसन्नचन्द्र राजपि ने अपने छोटे राजकुमार को राज्य सौंप कर चरित्र 
अंगीकार किया । उग्र तपस्या और संयम की साघना करने लगे । एक दिन सूर्य की किरणों का श्रव- 
लम्बन लेकर आत्म ध्यान में मग्न बनकर खड़े रहे, उस समय भगवान महावीर प्रभु को वंदन करने 
को श्रेणिक महाराजा श्रपनी बड़ी सवारी के साथ चले जा रहे हैं । उसमें से 'दुमु ख' नामके एक दूत 
“द्वारा अपने राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण किया है, यह समाचार सुनकर राजपि का शुभ चित्त 


ध्यान से चलित होकर श्राते-रोद्र-ध्यान करने लगा । हु 
उनके चित्त में शत्रु राजा के साथ मानसिक भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब समस्त शस्त्र 


सामग्री खत्म हो चुकी तब मुकुट फंक्ने हेतु उनका हाथ सिर पर गया, परन्तु मु डित मस्तक होने से 
उनको अपनी मुनि ग्रवस्था का भान हुंश्रा और तुरन्त ही अन्त:करण के सच्चे पश्चाताप द्वारा दुर्ध्यान 
से बंधे हुए सातवीं नरक के कर्म दली को क्षणभर में नष्ट करके एवं धर्म व शुक्ल ध्यान धर के केवल 


ब ( २) बद्ध कमं बंधः--जो कर्म पुद्गलो का समूह धागे से पिरोई हुई बंधी हुई सूइयों की 


तरह श्रात्म प्रदेशों के साथ बंधा हु्रा रहता है, वह बद्ध कर्म बंध है । इस प्रकार के कर्म 

€. है हँ । 

इरियावही-प्रतिक्रमण हारा दूर हो सकते हैं | 
हृष्टान्त:--एक वक्त वृद्ध मुनियों के साथ बाल मुनि अतिमुक्तक स्थंडिल (जंगल) गये । 

वहाँ रास्ते में एक डबरा (पानी से भरा खड्डा ) देखकर अपना काष्ट पात्र पानी में तैराने लगे ग्रौर 

“छोटा सरोवर छोटी नैया” की कल्पना करते हुए क्रीडा करने लगे । इतने में वृद्ध मुनि ग्रा न 

उन्होंने यह देखकर वात्सल्य से कहा “मुनि ! इस प्रकार क्रीड़ा करता अपतता धर्म नहीं है, इसमें छः 


काय जीवों की हिंसा होती है । यह सुनकर वह लज्जित हुग्ना और दिल में श्रपने अपराध के लिये 


पास ग्राकर प्रायश्चित लिया और भगवान के 
आम तनी पश्चाताप हुआ । भगवान महावीर प्रभु के ः 








डि त परात. ट्क ल्म 
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भ्रादेशानुसार “इरियावही-प्रतिक्रमण' करते ऐसी शुभ भावना में आरूढ़ हुए कि उन कीड़ा के पाष 
के साथ सर्व धाती कर्मों का भी लक्ष्य करके केवल ज्ञान प्राप्त किया । 

(३) निधत्त कमं बंध--जिन कर्मों का आत्मा के साथ जंग लगने से परस्पर जुड़ी हुई 
सूईयों की तरह सम्बन्ध हो उसे निधत्त कर्म बंध कहते हैं। इस प्रकार के कर्मों का तप द्वारा क्षय 
हो सकता है । 

दृष्टान्त:--यक्षाधीन अजु न-माली प्रतिदिन छः पुरुष और एक स्त्री की हत्या करता हुआ 
जंगल में भटकता रहता है । एक दिन प्रभु महावीर को वंदन करने के लिए जाते हुए सुदर्शन सेठ की 
झडग धर्म श्रद्धा के प्रभाव से जब यक्ष ग्रजु न-माली के शरीर से निकल गया, तब सेठ के साथ वह 
भी प्रभु के पास गया । भगवान के उपदेश से प्रतिबोध पाया श्रौर अपने घोर पापों के प्रति श्रनहृद 
पश्चाताप करता हुआ चारित्र अंगीकार किया । घोर तपस्या श्रौर कठोर उपसर्गों को सहन करता हुआा 
पूर्व के पाप कर्मों के साथ चार घाती कर्मो का भी क्षय करके केवल ज्ञान पाया । 

(४) निकाचित कमं बंध:--जो कम पुद्गल ग्रात्मा के साथ भट्टी में तपाकर तथा कूटकरके 
गट्ठे के रूप में बनाई हुई सूईयों की तरह ग्रोत-प्रोत हो जाय, वह निकाचित कर्म बंध है । 

निकाचित कर्मों का फल प्रवश्य ही भोगना पड़ता है । 

स्पृष्ट, बद्ध और निधत्त कमं बंधों में शुभ ग्रध्यवसाय श्रादि के बल से परिवर्तन लाया जा 
सकता है परन्तु निकाचित बंध में नहीं लाया जा सकता है, वे तो भोगने से ही श्रलग होते हैं । 


श्रेणिक महाराजा धमं प्राप्ति के पूर्व मिथ्यात्व अवस्था में थे, तब शिकार करते एक गभिणी 
हिरणी को तीर से बींघ डाला । बेचारी हिरणी गर्भ के साथ अत्यन्त वेदना से तड़फने लगी यह देखकर 
श्रेणिक हषे के साथ सोचने लगा कि मैं कंसा बहादुर हुं । एक ही तीर से एक साथ दोनों को घायल 
कर डाला । 

इस तरह उस पाप की पुनः पुनः श्रनुमोदना, प्रशंसा करते समय उनको नरक ग्रायुष्य 
का बंध गाढ निकाचित हो गया । उसके बाद जब भगवान महावीर के उपासक बने तब क्षायिक 
सम्यक्त्व और तीर्थकर नाम कर्मे उपार्जन किया परन्तु पूर्वे बंधा हुआ नरकायुष्य का निकाचित कर्म 
तो उनको भुगतना ही पड़ा । 


जिन कर्मों का फल भोगे बिता छुटकारा नहीं होता है, उसे गाढ़ निकाचित कहते हैं श्रौर 
जिन कर्मो का तप द्वारा क्षय हो सकता है, उसे “प्रल्प निकाचित कहते हैं ।” 

इस तरह कमं बंध का हादे समभकर अशुभ कर्म बंध कराने वाली पाप-प्रवृत्ति का सवैथा 
त्याग करना, संयोग बश सवेत्याग श्रशक्य हो तो भी जीवन में प्रतिपल होते हुए पापों का हादिक 
पश्चाताप बारम्बार करते रहना, शरत चूक से भी उन पापों की प्रशंसा न हो जाय, उसकी संभाल 
रखना तथा दान, परोपकार, संयम आदि शुभ प्रवृत्तियां करते रहना, उनकी ग्रनुमोदना भी बारम्बार 
करते रहना, जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य का भ्रनुबन्ध (परम्परा) चलेगा भर अन्त मे वह पुण्य मोक्ष 
के ग्रनुकूल धमं सामग्री प्राप्त करवाके स्वयं मेव समाप्त हो जायेगा । 

उपयु क्त स्पृष्ट, बद्ध ग्रोर निषत्त ये तीनों कर्म बंध का क्रमशः प्रायश्चित, प्रतिक्रमण श्रौर 


तप द्वारा क्षय हो सकता है, भ्रतः १२ प्रकार के तपसे ही कर्मों की निर्जरा होती हैं, यह बात 
निश्चित है । 
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(२) आठ कर्म बंध के विशेष हेतुए 


आश्चव तत्त्व में सामान्य रूप से कर्म बंध के हेतु बताये गये हैं, यहां ज्ञानावर 


हि णीय झ्रादि एक 
एक कर्म कौनसी-कोनसी प्रवृत्ति करने से बंधते हैं, उनके विशेष हेतु बताये जा रहे हैं । 


(१-२) ` ज्ञानावरणीय ग्रौर दर्शनावरणीय कमं के बंध हेतु :-- 


पंच ज्ञान और ज्ञान के साधन--किताब, कागज, पैन, स्लेट ग्रादि की आशातना करना, 
ज्ञानी के प्रति प्रतिकुल-विरुद्ध आचरण करना, ज्ञानदाता गुरु को छिपाना, उनके प्रति प्रद्वेष धारण 
करना, ज्ञान और उनके साधनों को नष्ट करना, पढ़ने में विघ्न डालना, ज्ञान, ज्ञानी और 


श्री जिनेश्वर प्रभु तथा मुनि-महात्मा की अत्यन्त ग्राशातना करने से ज्ञानावरणीय श्रौर दर्शनावरणीय 
कर्म बंघते हैं । 


(३) वेदनीय कर्म के बंध हेतु:-- 


देव गुरु की भक्ति, क्षमा, करुणा, व्रत पालन, वैयावच्च, मन, वचन गौर काया की शुभ 
प्रवृत्ति, क्रोधादि कषायो का जय, सुपात्रदान और धर्म में हढ़ता करने से शाता वेदनीय कर्मे बंघता है । 


उपयु क्त प्रवृत्ति से विपरीत ग्राचरण, देव-गुरु की निदा वगेरे करने से तथा संताप, आक्रन्द, 
वध, बंधन, छेदन, भेदन, ताड़न या ग्रन्य जीवों की हिंसा ग्रादि करने से ग्रशाता वेदनीय कर्म 
बंघता है । 


(४) दर्शन मोहनीय कमं के बंध हेतुः 


(अ) दर्शन मोहनीय कर्म के बंध हेतु-उन्मागे की देशना, सन्मार्ग का नाश, उत्सूत्र 

प्ररूपणा, देव द्रव्य हरण-भक्षण तथा जिनेश्वर देव, निग्न त्य गुरु, जिन चैत्य (मंदिर), संघ या 

! र 

सिद्धान्त का अवर्शावाद--तिंदा आदि करना तथा उनसे विरुद्ध आचरण करने से दर्शन मोहनीय कर्म 
बंधता है । 

(ब) चारित्र मोहनीय कमं के बंध हेतुः-क्रोध, मान, माया, लोभ श्रौर हास्य श्रादि दुष्ट 

प्रवत्ति करने से तथा पंच इन्द्रियों के विषय भोग में प्रत्यन्त आशक्ति करने से चारित्र मोहनीय कर्म 

दृ 

बंधता है । 


(५) श्रायुष्य कर्म के बंध हेतु 


र प : व्यापार करके धन का संचय- 
(प्र) नरकायुः-महा आरभ) महा परिग्रह (बहुत पा 


ध, मां , परस्त्री गमन 

ममत्व करना) रौद्र (कर) परिणाम, पंचेन्द्रिय वध, मांस भक्षण, उ भोजन 2 
क > न्य > सद ग 
आलासी रीस कषाय, वेर की परम्परा वगैरे से नरकायुष्य का बंध पड़त 
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(ब) तियंचायुः--किसी के गुप्त ममे को प्रगट करना, लुच्चाई-छल-प्रपंच, पाप शल्य, 
प्रप्रत्यास्यानीय कषाय श्रौर भ्रातंध्यान वगैरे से तियँच आयुष्य का बंध होता है) 


(स) मनुष्यायुः-श्रल्प (मंद) कषाय, अल्प आरम्भ परिग्रह, स्वाभाविक नम्रता, 
सरलता दाक्षिण्पता, उदारता श्रादि से मनुष्य श्रायुष्य का बंध होता है । 


(द) देवायु:--सराग संयम, देश विरति, बाल अज्ञान तप-- (कर्म क्षय के उद्देश्य बिना 
किया हुआ तप), ग्रकाम निर्जेरा आदि से देव आयुष्य बन्धता है । 


(६) नाम कमं के बंध हेतुः 


(अ) शुभनाम: क्षमा, नम्रता, सरलता, गर्वं रहितपना (रस, ऋद्धि या वाह्य सुख में 
भ्रनाशक्ति) गुणीजन की प्रशंसा, श्रात्म निन्दा आदि से शुभ नाम कर्म का बन्ध पड़ता है । 


सवं शुभ (कर्म) प्रकृतियों में श्रेष्ठ तीर्थकर नाम कर्म है, श्ररिहंत, सिद्ध, ्राचार्य ग्रादि बीस 
पदों की विधि पूर्वक ग्राराधता, अत्यन्त आदर बहुमान ग्रौर “सवी जीव करू शासन रसी” की उत्तम 
भावना के साथ करने से उसका बंध पड़ता है । 


(ब) ग्रशुभनाम:--मन, वचन ग्रौर काया की वक्र प्रवृत्ति, रस, ऋद्धि और वैषयिक सुख 
में श्राशक्ति, ठगाई, चित्त की चंचलता, चीजों में मिलावट करना, गलत तोल-माप रखना, पर निदा, 
आत्म प्रशंसा करना इत्यादि हेतुओं से ग्रशुभ नाम कर्म का बंध होता है। 


(७) गोत्र कमं के बंध हेतु:-- 


(ग्र) उच्चगोत्रः--गुणानुरागीता, निरभिमानता, श्रघ्ययन-ग्रध्यापन की रुचि ग्रौर जिन 
भक्ति आदि द्वारा उच्चगोत्र का बंध होता है । 


(ब) नीचगोत्रः--गुणामात्सर्य, मान, मद, पर निदा, श्रात्म प्रशंसा श्रादि करने से नीच 
गोत्र का बंध होता है। 


(८) श्रंतराय कमं के बंध हेतु:-- 


जिन पूजा तथा दान श्रादि सम्यक्‌ प्रवृत्ति में विध्न डालते से तथा हिसादि पाप प्रवृत्ति करने 
से प्रन्तराय कम का बंध होता है । 


७0 SE 9४% 
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(३) सुदेव, सुगरु और सुधर्म की पहिचान 


नव तत्त्व के ज्ञान से सम्यग्‌ दर्शन प्राप्त होता है सच्चे देव, गुरु और घमं की यथार्थ 
परीक्षा करके उनके प्रति श्रद्धा रखना, वही सम्यग्‌ दर्शन है । 


शुद्ध देव ग्रट्ठारह ^ दोष से रहित श्रौर बारह[_] गुणों से युक्त श्री श्ररिहंत परमात्मा श्रौर 
सम्पण करमो के क्षय से जिनके ज्ञानादि भ्रक्षय गुण पूर्णतया प्रगट हो चुके हों वे सिद्ध भगवन्त ही 
हमारे परमाराध्य देव हैं । 


नः न्त भोगान्तराय (४) उपभोगाम्तराय 
दोषः--(१) दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) 
> रं ) po (६) हास्य (७) रति ( ८) अरति (६) भय (१०) शोक (११) जुगुप्सा 
(१२) काम (१३) मिथ्यात्व (१४) श्रज्ञात ( १५) निद्रा (१६) श्रविरति (१७) राग 
(१८) द्वेष । 
9 रपुष्प वृष्टि (३) दिव्य ध्वनि (४) चामर (५) सिहासन 
जि क ५ न क त्रय (ग्रष्ट प्रातिहार्यं) (९) ग्रपायापगमातिशय 
भ 
| ०) ज्ञानातिशय (११) पूजातिशय (१२) वचनातिशय । 
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का || [तानाम रात | बश के नाम | 


१. श्री ऋषभदेव 

२. » भ्रजितनाथ 

३. » संभवनाथ 
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(४) श्रावक की दिनचर्या 


(१) सुबह जगने के साथ नमस्कार महामन्त्र का स्मरण--जप करे, फिर श्रावक श्रपने कुछ 
धर्म, नियम ब्रत वगेरे को याद करे जैसे-- 


मेरा जैन कुल में जन्म है, जैन धमं ही मेरा धर्म है, प्रभु पुजा, प्रतिक्रमण, सामायिक श्रादि 
| श्रनुष्ठान करने का नियम और प्राणातिपात विरमण श्रादि व्रत मैंने ग्रहण किये है “बाद में । 


| (२) विधि पूर्वक प्रतिक्रमण करके, पवित्र होकर मंदिर में बिराजमान जिन बिंब की पूजा 
करे, यथा शक्ति पच्चकूखाण करे । 


(३) उसके बाद स्वधमे का पालन हो सके उस तरह व्यवहार शुद्धि पूर्वक शास्त्र विरुद्ध एवं 
देश विरुद्ध श्राचरण का त्याग करके माता पितादि के प्रति उचित वृत्ति रखता हुआ धनोपार्जन के लिए 
उद्यम करे । 


(४) मध्याह्न के समय जिन मंदिर में भ्रष्ट प्रकारी प्रभु पूजा करे, सुपात्र को दान करे, फिर 
। भोजन करे, बाद गीतार्थं गुरु के पास तत्वज्ञान का ग्रध्ययन करे । [गीत==सूत्र, उनके श्रर्थं को 
जानने वाले-=गीतार्थे ] 


(५) संध्या समय पुनः जिन पूजा (ग्रारती-मंगल दीवा) करे, प्रतिक्रमण करे, बाद में 
मुनिवरों की सेवा-भक्ति करके स्वाध्याय करे, बाद में घर ग्राकर स्वजन वर्ग को धर्मे का स्वरूप सम- 
कावे । प्रायः ग्रब्रह्म (मैथुन) से विरत श्रावक श्रवसर पर श्रल्प निद्रा करे और ४ घड़ी रात शेष रहे 
तब जग जावे, पीछे शरीरादि की ग्रशुचिता वगैरे का चितन करे । 


है 


| 
| 


बिशेष जानकारी पू० गुरुदेवों से या अन्य ग्रंथों से समझें । 
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(५) श्रावक के २१ गुण 


श्री जिनेश्वर देव के वचन के प्रति श्रनन्य विश्वास श्रद्धा रखे, सार-श्रसार का पृथक्‌करणा कर 
जीवन में सत्कृत्यो का भ्राचरणा करे, उसे श्रावक कहते हैं । 

सर्वेज्ञ कथित सम्यकृत्व मूल बारह व्रत को धारण करने वाले श्रावक के उत्कृष्ट गुण निम्न 
प्रकार हैं:-- 

इन गुणों से धर्म प्राप्ति की योग्यता प्रगट होती है । साधु धर्म का ग्राचरण सुलभ होता 
है और मुक्ति का श्रक्षय सुख प्राप्त होता है । 

(१) अक्षुद्रः--जिसकी वाणी ग्रौर हृष्टि गंभीर हो किसी का श्रहित हो ऐसी प्रवृत्ति करने 
वाला न हो । उदार, गंभीर ग्रौर धीर हृदय हो, चाहे जैसी भी कठोर बात को हजम करने वाला हो । 

(२) रूपवान:--जिसके शरीर के अंगोपांग तथा पांचों इन्द्रियां परिपूर्ण हों, शक्तिशाली 
श्रौर सौंदर्ययुक्त शरीर हो । 

(३) सौम्यः- जो प्रकृति से शान्त हो, कटु प्रसंग में भी जो श्रावेश के वश न हो, जिसका 
वचन श्रौर बर्ताव सबको चंदन के समान शीतलता प्रदान करे, ऐसा हो । 

(४) लोकप्रियः--परनिदा, मजाक, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्रीगमन तथा दूसरों का 
श्रपमान करता श्रादि लोक विरुद्ध कार्यों को नहीं करने वाला और विनय, दानशील, नम्रता, उदारता 
वगेरे गुणों से सभी को प्रिय हो । 

(५) श्रक्नरः--जिसका चित्त प्रसन्न हो, क्लेश कषाय से रहित हो, दूसरों के दुःख को 
देखकर हृदय द्रवित हो जावे । 

(६) पाप भीरू:--इस लोक ग्रोर परलोक के दुःखों से तथा भ्रपयश-कलंक आदि से डरने 
वाला हो, चोरी, जुम्रा, मांस भक्षण, शराब पान, रात्रि भोजन श्रादि पाप प्रवृत्ति से दुर रहने वाला हो । 


(७) अशठ:- विश्वासपात्र भ्रौर प्रशंसनीय हो, भाव पूर्वक घर्म करने वाला हो, भ्राडम्बर, 
झूठ, कपट, प्रपंच से रहित हो तथा वाणी, विचार और बर्ताव में सरलता, निर्मलता हो । 


(८) दाक्षिण्यः--किसी की भी योग्य प्राथना का भंग करने वाला न हो । स्वकायं को 
छोड़कर भी दूसरों की ब्रापत्ति में सहायक बने, परोपकारी हो । 


(९) लज्जालुः-श्रयोग्य कार्यं करने में लज्जित होने वाला हो, सदाचारी हो, ग्रकार्य हो 
जाय तो पश्चाताप करने वाला हो । 
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आ. 


(१०) दयालु:--वर्म का मूल दया है? यह समझ कर मन, वचन, काया से अहिसक जीवन 
जीने को प्रयत्नशील हो । दीन, दरिद्र, धर्महीन प्राणी के प्रति दया घारण करने वाला हो । 


(११) मध्यस्थः--तीब्र राग, द्वेष से रहित हो । स्तुति श्रौर निदा के प्रसंग में दोनों के प्रति 
समान हृष्टि वाला हो, सत्य का ग्राहक और निष्पक्षपाती हो, किसी भी वस्तु का तटस्थ रूप से विचार 
करने वाला हो । 

(१२) गुणानुरागीः- गुणीजनों के प्रति बहुमान रखने वाला हो, प्राप्त गुण की रक्षा 
और नये गुण प्राप्त करने में प्रयत्नशील हो । ६ 


(१३) सत्त्कथ:--धर्म कथा में रुचिवाला श्रौर विकथा में भ्ररचिवाला हो । (राज कथा, 
देश कथा, स्त्री कथा, भक्त [भोजन] कथा ये चार विकथा के प्रकार हैं ।) 


(१४) सुपक्षयुक्त:--सदाचारी, धर्मानुरागी श्रौर भ्राज्ञाकारी परिवार वाला हो, हीनजनों 
की सोहबत से दूर रहने वाला हो । 


(१५) दोघेदर्शी:--प्रत्येक कार्य विवेक श्रौर दीर्घं विचार पूर्वक करने वाला हो । 

(१६) विशेषज्ञ:--धर्म के विशेष स्वरूप को जानने वाला हो, वस्तु के गुण-दोष का पृथक- 
करण करने में समथ हो । 

(१७) वृद्धानुग:--ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, चारित्रवृद्ध, वयोवृद्ध आदि को सेवा करने वाला ग्रौर 
उनकी शिक्षा का अ्रनुसरण करने वाला तथा उनकी बताई हुई मर्यादाग्रो का पालन करनेवाला हो । 


(१८) विनीतः --“विनय धर्म का मूल है” ऐसा समझकर अधिक गुणी का विनय करने 
वाला हो । 

(१६) कृतज्ञः:--किसी के किये हुए उपकार को कभी भी न भूलने वाला, छोटे से भी उपकार 
को ग्रनेक गुणा करके प्रत्युपकार करने की भावना वाला हो । गुरु, माता, पिता तथा समाज के उपकार 
को सदा स्मरण में रखने वाला हो । 

(२०) परहिताथंकारी:--निस्वार्थ परोपकार की भावना वाला हो । ग्रास, पास पड़ौसी का 
तथा समाज का (स्व-पर) हितैषी हो । दाक्षिण्य तथा परहितार्थकारी दोनों परहित में रत होते हैं-- 
एक अन्य की प्रार्थना से, दूसरा बिना प्रार्थथा उपकार करता है । 

(२१) लब्ध लक्ष्य:--अपने लक्ष्य में निश्चल हो, धर्मानुष्ठान में कुशल हो, जीवन का लक्ष्य 
क्या है ? हेय, ज्ञेय ग्रौर उपादेय क्या हैं ? इन सभी का विचार करके श्रात्म दर्शन का अ्रन्तिम लक्ष्य 
समभकर तदनुसार उचित वृत्ति प्रवृत्ति वाला हो । 

जिसमें उपर्यू क्त इक्कीसो गुण हों, वह धर्म प्राप्ति के लिए उत्तम पात्र है । उनमें से चौथाई भाग 

के कम गुण हों, वह माध्यम पात्र है। और ग्राधे भाग के गुणों की कमी जिसमें हो वह जघन्य पात्र है । 
जिसमें ग्राधे से कम गुण हों वह दरिद्र तुल्य है । वह धर्म रत्न प्राप्त करने के योग्य नहीं है । 

तत्त्वज्ञान का अ्रध्ययत करके जीवन में श्रावक धर्म के योग्य गुणों को प्रगटाने के लिए 

प्रयत्नशील बनना चाहिये । 9: 
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(६) श्रावक के ३६ कतेव्य 


(१) श्री तीर्थंकर प्रभु की श्राज्ञा मानना । 
(२) मिथ्यात्व का त्याग करना । 
(३) सम्यकूत्व धारण करना । 
(४-६) सामायिक श्रादि छः ग्रावश्यक क्रिया में प्रयत्तशील रहना । 
(१०) ग्राठम, चौदस श्रादि पर्व तिथियों में पोषघ व्रत लेना । 
(११) सुपात्र दान देना । 
(१२) ब्रह्मचर्यं का पालन करना, सदाचारी बनना । 
(१३) बाह्य तथा भ्रभ्यंतर तप का सेवन करना । 
(१४) मैत्री प्रादि शुभ भावना रखना । 
(१५) पांच प्रकार का स्वाध्याय करना । 
(१६) नमस्कार महामंत्र का स्मरणा करना । 
(१७) परोपकार करना । 
(१८) यतना-जयणा-दया रखना । 
(१९-२०) श्री जिनेश्वर प्रभु की स्तुति तथा पूजा करना । 
(२१) गुरु की स्तुति करना । 
(२२) साधमिक की भक्ति करना । 
(२३) सवं व्यवहार शुद्ध रखना । 
(२४) रथ यात्रा निकालना । 
(२५) तीर्थयात्रा करना । 
(२६) क्षमा रखना । 
(२७) सत्यासत्य की परीक्षा करना । 
(२८) संवर की कमाई करनी । 
(२९) बोलते समय भाषा समिति का पालन करना तथा वचन गुप्ति का उपयोग रखना । 
(३०) छः काय के जीवों के प्रति करुणा रखना । 
(३१) धामिक जनों से सम्पर्क रखना । 
(३२) इन्द्रियों का दमन करना । 
(३३) चारित्र लेने की भावना रखना । 
(३४) संघ के प्रति बहुमान रखना । 
(३५) धार्मिक किताबें लिखाना । 
(३६) शासन की प्रभावना करना । 
चच जित 
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(७) श्रावक के जन्म कृत्य 


दुर्लभ मानव भव में श्रावक को करने योग्य जन्म कृत्य;-- 


(१) चैत्य करवाना-- प्राचीन जिनालयों का उद्धार करवाना । 
(२) जिन-बिंव का निर्माण करवाना । 

(३) प्रभु प्रतिष्ठा करवाना । 

(४) पुत्रादि को भागवती दीक्षा दिलवाना । 

(५) गुरु को 'ग्राचार्य' ग्रादि पद पर श्रारूढ़ करवाना । 

(६) धामिक ग्रंथों को लिखना, लिखवाना, पढ़ना, पढ्वाना । 
(७) पोषधशाला आदि बनवाता । 
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(८) सार्गानुसारी के ३५ नियम 


जो भ्रन्याय, प्रनीति तथा ग्रशिष्ट व्यवहार आदि का त्याग करता है, वह मार्गानुसारी 
बनता है। यह धर्म की प्राथमिक भूमिका है । मार्गानुसारी की जीवनचर्या केसी होनी चाहिये ? 
इसका जो सुन्दर मागे दर्शन शास्त्रकारो ने किया है, वह निम्न प्रकार हैः— 


(१) न्याय सम्पन्न वैभवः- न्याय पूर्वक घनोपार्जंन करना । 

(२) शिष्टाचार की प्रशंसाः उत्तम पुरुषों के आचरण की प्रशंसा करना । 

(३) विवाह मर्यादाः--समात कुल शील वाले परन्तु भ्रन्य गोत्रीय से ब्याह करना। 
(४) पाप भीरु:--श्रशुभ कमं बंघाने वाले कार्य-पाप प्रवृत्ति से डरते रहना । 


(५) प्रसिद्ध देशाचार का आचरणा:--देश के जो श्राचार शिष्ट पुरुषों से प्रवतित हो, 
उसके भ्रनुसार श्राचरण करना । 


(६) निन्दा परित्याग:--किसी की निदा न करना, उसमें भी राजा ग्रादि बड़े पुरुषों की 
निन्दा से श्रवश्य दूर रहना । 


(७) योग्य घर में निवासः--रहने का मकान प्रति गुप्त या प्रति प्रगट स्थान में न हो, 
पास में पड़ोस बुरा न हो, श्रधिक खिड़कियाँ श्रौर द्वार वाला भी न हो, जिनालय उपाश्रय आदि धर्मे 
स्थान नजदीक हो । 


(८) सदाचारी का संगः--तीतिवान, सदाचारी, सज्जन पुरुषों की संगत करना, 
दुष्ट की नहीं । 


(९) माता-पिता की सेवाः--माता-पिता, तथा वृद्ध सज्जनों के प्रति विनय युक्त व्यवहार 
रखना उनकी स्वयं सेवा-शुश्रूषा करना । 


(१०) उपद्रव के स्थान का त्याग:--जहाँ--शत्रु, विरोधी हो, रोग, मरकी, दुष्काल 
श्रादि का उपद्रव हो ऐसे स्थान का परित्याग करना । 


(११) निदित कायं में अप्रवृत्ति: देश, जाति, कुल ग्रोर घमं की दृष्टि से जो कार्य 
निन्दित हैं, उनमें प्रवृत्त न होना । 
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(१२) खर्च श्राय के अ्रनुसार:--अपनी श्राय के श्रनुसार खर्च करना, सिर पर कर्जा करके 
कोई भी सांसारिक या धार्मिक कार्य न करना । 


(१३) वैभव के अनुसार वेश:--अ्रपनी जैसी श्राथिक स्थिति हो जैसा दर्जा हो तदनुरूप 
झपना वेश रखना । 


(१४) बुद्धि के ८ गुणों का सेवन:--प्राठ प्रकार के बुद्धि के गुणों को सेवन करना । 
उन आठ गुणों के नामः-- 


(१) शुभूषा- शास्त्र सुनने की इच्छा (२) श्रवण-शास्त्र सुनना (३) ग्रहण--उनका 
अर्थं समझना (४) घारण---उसको याद रखना (५) ऊह्‌--उसमें तर्क करना (६) उपोह--विशेष 
तर्क करना (७) ग्र्थे विज्ञान--संदेह नहीं रखना (८) तत्त्वज्ञान--यह वस्तु ऐसी ही है ऐसा 
निश्चय करना । 


(१५) नित्य घर्मं कथा श्रवण:--तित्य धर्मोपदेश का श्रवण करना । 


(१६) अजोणे में भोजन त्याग: -- पहले किया हुआ भोजन पच जाने के बाद नया भोजन 
करता । 


(१७) यथोचित समय पर प्रकृति के अनुकूल भोजन:--सच्ची भूख लगने पर भोजन के 
समय भोजन करना, बाद में लालच से मिठाई श्रादि नहीं खाना । भोजन अपनी प्रकृति को जो अनुकुल 
हो वही करना । 


(१८) श्रबाधित रूप से त्रिवर्ग का साधन:--धर्म, श्र्थ ग्रौर काम इन तीनों वर्गों को 
परस्पर बाधा-हानि न पहुंचे इस प्रकार साधना । 


(१९) श्रतिथि, साधु, दीन जनों की सेवा:--अ्रतिथि, साधु-महात्मा तथा दीन-दुःखी जनों 
की यथाशक्ति सेवा करना । 


(२०) कदाग्रह त्यागः किसी प्रकार का कदाग्रह नहीं रखना । सभी व्यवहार सरलता 
आर नम्रता से करना । 


(२१) गुणों का पक्षपातः--गुणीजनों का पक्षपात करना, बहुमान करता, पीछे किसी के 
दोष न देखना । 


(२२) श्रयोग्य देश काल में नहीं फिरनाः-निषिद्ध देशः जुश्रा खेलने के स्थल, शराब 
के गोदाम, वेश्याश्रों के निवास श्रादि श्रयोग्य स्थानों पर न जाना तथा निषिद्धकाल:--मध्य रात्रि 
आदि ग्रयोग्य काल में नहीं फिरता । 


(२३) बलाबल का विचारः--श्रपनी शक्ति देख के काये को प्रारम्भ करना । 
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(२४) वृत्तस्थ और ज्ञान वृद्ध की सेवा: व्रत से युक्त और ज्ञान में बड़े ऐसे पुरुषों का 
पूजन, सत्कार करना । 

(२५) पोष्य का पोषणः- पोष्य--पोषण करने योग्य जैसे कि माता, पिता, स्त्री, 
पुत्रादिक का भरण-पोषण करना । 

(२६) दीघंदर्शो:--कोई भी कार्य करने से पूर्वे दीघं दृष्टि से भविष्य के लाभालाभ का 
विचार करना । 

(२७) विशेषज्ञ: प्रत्येक वस्तु या कार्य की वास्तविकता समझ कर योग्य-प्रयोग्य का 
पृथक्‌-करणा करना । 

(२८) कृतज्ञः--किए हुए उपकार को न भूलना और उसका बदला चुकाना । 

(२६) लोकप्रियः- नम्रता, सरलता ग्रादि गुणों से युक्त होकर भ्रपनी ऐसी प्रवृत्ति रखनी 
चाहिये कि सब लोगों को प्रिय हो । 

(३०) जज्जालुः- लौकिक श्रौर लौकोत्तर दोनों प्रकार की लज्जा रखना, मर्यादा में 
रहना, निलंज्ज कार्य नहीं करता । 

(३१) दयालु:--सब जीवों पर दयाभाव रखना, हृदय को कोमल रखना । 

(३२) सौम्य इष्टिः--हमेशा हसमुख रहना, श्रानन्द में रहना । 


(३३) परोपकारः--दूसरों का भला--उपकार करना । 


(३४) श्रन्तर शत्रुओं पर विजय:--काम, क्रोध, लोभ, मान, मद तथा हर्ष इन छः 
श्रंतरंग शत्रुम्रो को जीतना । 


(३५) इन्द्रिय जयः--इन्द्रिय समूह को वश करना । पांचों विषयों की भ्राशक्ति कम करने 
का भ्रभ्यास करना । 


मार्गानुसारी के ये ३५ नियम वह ग्रात्मा की प्राथमिक शुद्धिकरण का श्रभोध उपाय है, इन 
नियमों का पालन किये बिना हृदय श्रौर जीवन की शुद्धि संभवित नहीं है । श्रत: आध्यात्मिक विकास 
के इच्छुक श्रात्माग्रों के लिए इन नियमों का यथार्थं पालन जरूरी भौर हितकर है । 


। जेतं जयति शासनं । 


UE 
0) 
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(९) जीवन में धर्म की (सोक्ष की) योग्यता लाने के 
तीन प्रण्ख साधन 


अनादिकाल से इस अपार संसार में कर्म के अधीन बन कर भटकने वाले पामर संसारी जीव 
में तथाअव्यत्व यानी स्वयं की वैयक्तिक मोक्षगमन की योग्यता जब परिपक्क होती है तब ही वह 
मोक्ष प्राप्तं कर सकता है । 

भव्य जीव में रहे हुए इस तथाभव्यत्व को पकाने का उपाय क्या है ? श्रौर उसे जीवन में 
किस प्रकार सक्रिय किया जा सकता है ? इसका प्रतिपादन 'चऊसरण पयन्ना और पंचसूत्र' भ्रादि 

४ है. ग्रन्थों में स्पष्ट किया हु्रा है । 

इनमें मुख्यतः तीन उपाय बतलाये गये हैं । 

(१) चतुःशरण गमन (२) दुष्कृत गर्हा और (३) सुकृत अनुमोदना 

नित्य नियम पूर्वक इन तीनों उपायों का संध्या काल में ध्यान करने से जीवन में धर्म की 
योग्यता विकसित होती है । हृदय पवित्र और प्रसन्न बनता है । 


शरणागतिः 

बिना शर्ते किया गया समर्पण शरणागति कहा जाता है । विशिष्ट गुणी पुरुषों 
की शरण ग्रहण करने से अपना रक्षण होता है। (१) श्ररिहंत परमात्मा (२) सिद्ध भगवंत 
(३) साधु भगवंत ग्रौर (४) केवली भगवंत प्रणित धर्म, सर्वोत्तम है । परम मंगल स्वरूप है । इन 
चारों के शरणा में आये हुये शरणागत की सव प्रकार से रक्षा होती है । 


(१) श्ररिहंत शरणः--जगतनाथ, परममित्र, वीतराग, श्रनुत्तर पुण्य के निधान, भश्रचित 
चितामणि ऐसे श्ररिहंत परमात्मा का मुझे शरण हो । 





(२) सिद्ध शरणः-जन्म-जरा-मरण ग्रौर कर्म से मुक्त निरूपम श्रव्याबाध सुख के भोक्ता, 
सर्वंथा कृतकृत्य, सवज्ञ, सवंदर्शी ऐसे सिद्ध परमात्मा का मुझे शरण प्राप्त हो । 





(३) साधु शरणः--प्रशांत, गम्भीर आशय वाले, पाप व्यापार से रहित, पंचाचार के 
पालक, परोपकार में रत, ज्ञान-ध्यान में लीन, ऐसे साधु भगवंतों का मुझे सदैव शरण प्राप्त हो । 
(४) धमं शरणः मोह, श्रज्ञान श्रौर ग्रंधकार का नाश करने वाला, राग-द्रोष के जहुर 
को दूर करने वाला, सकल कल्याणा को हेतु भूत, श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाला, ऐसा 
श्री केवलज्ञानी भगवंत द्वारा प्रणित धमं मेरे जीवन पर्यन्त शरण रूप हो । 


॥ दुष्कृत गर्हा: 
र शरणागति के भाव से प्रभावित श्रात्मा को स्वयं के दुष्कृत बिच्छू के सौ-सौ डंको की जैसे 
क श्रसह्म बन जाते हैं । जीवन में जाने-प्रतजाने हो जाने वाले दुष्कृतों (पाप) के लिये पारावार 


पश्चाताप होता है फिर से ऐसे पाप न हो जावें, किसी के पाप कार्ये में रस जाग्रत न हो जावे इनके 
लिये शरणागत भाव को प्राप्त की हुई श्रात्मा खुब सजग और सावध रहती है । शरण्य के सानिध्य 
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ट्या“ कनस््कऱ्टीाशा. जणण्णप््प्स््य्ट्य्नटा>्नळ 


को प्राप्त हुई शरणागत आत्मा सदेव स्व दुष्कृतों की निन्दा और गर्हा करती है। निष्पाप व निर्मल 
जीवन की प्राप्ति के लिए सतत उद्यमशील रहती है । 

ग्रनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करते मेरे जीव ने जानते व श्रजानते राग-द्वेष श्रौर 
मोह की प्रबलता के ग्रधीन बन कर श्री श्ररिहंत-परमात्मा, सिद्ध-श्राचार्य-उपाध्याय व साधु भगवंतों 
तथा श्रावक श्राविकाभ्रों के मार्गानुसारी जीवों के प्रति जो कोई भी विरुद्ध वर्तन व्यवहार किया हो, 
धर्म विरुद्ध श्राचरण किया हो, माता-पिता, बंधु, मित्र, उपकारी व्यक्तियों के सवं सामान्य जीवों के 
प्रति जो कुछ श्रनुचित व्यवहार किया हो उन सब भ्रपराधों की मैं निन्दा--गर्हा करता हूँ । श्री श्ररिहंत 
श्रौर सिद्ध परमात्मा की साक्षी से सब दुष्कृतों की निन्दा श्रोर गर्हा करता हूं । मेरे ये सब पाप मिथ्या 
होवे । मेरी यह दुष्कृत गर्हा समझ और श्रद्धापूर्वक होवे, इस प्रकार शुद्ध श्राशय पूर्वक, निर्मल 
हृदय से व परम संवेग भाव से पाप को त्याज्य मात कर गुरु भगवंतों की साक्षी से निन्दा और गर्हा 
करने से यह “दुष्कृत गर्हा” विधि पूर्वक की बनती है । ऐसी गर्हा द्वारा अ्रशुभ कर्म की परम्परा का 
विच्छेद होता है तथा इस तरह आत्मा महान्‌ ग्रन्थ की परम्परा में से पूणा रूपेण बच जाती है । 

पाप का सच्चा पश्चाताप पतित को पावन बना देता है । पाप के ढेर सारे पूज को क्षणभर 
में जलाकर खाक कर देता है । पाप से भी पाप के प्रति पक्षपात (समर्थन) श्रधिक भयंकर है । 
दुष्कृत गहा पाप को स्वीकार कराती है, पाप के पक्षपात को तोड़ डालती है श्रौर फिर से किसी 
दुष्कृत का सेवन न हो जावे इसके लिए जागृत करती है । 

इस प्रकार शरणागति भाव को पायी हुभ्ना, स्व शरण्य के पास हृदय के सब पाप शल्यों को 
प्रकट कर पश्चाताप की धकधकाती भ्रर्ति में स्नान कर विशुद्ध बनी हुई श्रात्मा सुकृत की तरफ भुक 
जाती है । दुष्कृत से मुक्त होने के लिये सुकृत से युक्त होना चाहिये । बिना शर्तें की शरणागति-- 
समपंणा-भाव ओर दुष्कृत गर्हा भी सुकृत की सच्ची प्रनुमोदना के बिना ग्रा नहीं सकती । 


सुकृत श्रनुमोदनाः- 
इस श्रनादि भ्रनन्त संसार में जिन किन्हीं पुण्यात्माश्रों ने कोई सुकृत एवं मोक्ष साधक 
्रनुष्ठान किया होवे उन सबकी श्रादर-बहुमान पूर्वक प्रशंसा करना ये है सुकृत की ग्रनुमो दना । 
प्ररिहंत परमात्मा श्रादि परम गुणी पुरुषों के भव्याति भव्य पुरुषार्थ की विशुद्ध भाव से प्रशंसा- 
श्रनुमोदना करने से प्रबल पुण्य का संचय होता है । पुण्यबल परिपुष्ट बनता है । 
गुणानुराग गुण प्राप्ति का श्रमोघ उपाय है । गुणानुराग के बिना सुकृत ग्रनुमोदना जीवन 
में प्रकट होती नहीं। गुणानुरागी आत्माग्रो के जीवन में सुकृत के खजाने रूप परमेष्ठि भगवंतों 
रादि पुष्यवंतों की श्रनुमोदना सहज रूप में होती रहती है, ग्रौर यह श्रनुमो दना-श्रनुमोदना करने वाले 
को उन उन गुणों की प्राप्ति कराने वाली बनती है। इस तरह गुणानुराग पूर्वक की गई सुकृत 
श्रनुमोदना गुण प्राप्ति का बीज रूप बन जाती है । ४ 
इस तरह से गुणानुरागी बनी पुण्यात्मा, पुण्य के भण्डार सद्दश्य पंच प्‌ तों 
त ७ र 
सुक्कतो की सबसे प्रथम श्रनुमोदत्ता करती है । के 
(१) सुकृत के खजाने रूप भ्ररिहंत परमात्मा की ्रपुवं साधना 
बंधुता, भ्रनन्य कारुण्यता, भ्रपार वात्सल्यता, धर्म चक्रवर्तीता, तीर्थ वानत 


परार्थं रसिकता, विश्व 
|, मार्ग स्क = NN घमं 
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प्रदानता भ्रादि से किया गया जगत ऊपर का उपकार, त्रिपदी के प्रदान द्वारा गराधरों पर किये गये 
अ्रसीम उपकार ग्रौर उन द्वारा किया गया संघ ऊपर का महान्‌ उपकार, यहां तक कि कर्म के भीषण 
पंजे में फंसे हुए अपने जेसों को बंधन मुक्ति के बतलाये गये उपायों द्वारा किये गये उपकार, भ्रादि 
महान्‌ अनुष्ठानों और महान्‌ उपकारों की अनुमोदना करता हुं कारण कि श्ररिहंत परमात्मा के सुकृतों 
की ग्रनुमोदना करने वाली पुण्यात्मा भी श्ररिहंत पद प्राप्त कर वैसे ही महान्‌ अनुष्ठानों को जीवन में 
लाने का ग्रद्मुत सामर्थ्यं प्राप्त कर सकता है । 


(२) कमं से मुक्त होकर स्वयं की शोर से विश्व के प्रत्येक जीव को जिन्होंने अभयदान 
दिया है और जिन्होंने स्वयं के सिद्धिगमन द्वारा अव्यवहार राशि (निगोद) में रखड़ते अपने 
जैसी श्रात्मा को व्यवहार राशि में ला छोड़ा है, ऐसे सिद्ध परमात्मा की सिद्धि गमनता, सच्चिदानंद 
घन पूर्ण शुद्ध स्वरूप की प्रकटता श्रादि गुणों की ग्रनुमोदना करता हूं । कारण कि सिद्ध परमात्मा के 
ऐसे उदार गुणों की ग्रादर बहुमान पूर्वक अ्रनुमोदना करते हुये साधक को ऐसे गुणों को प्रकट करने की 
तीव्र श्रभिलाषा जागती है और तीव्र अ्रभिलाषा द्वारा सिद्ध परमात्मा के ध्यान में तन्मयता प्राप्त 
होती है और उसके द्वारा अन्त में सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है, और तब प्रात्मा जीव मिट कर 
शीव बन जाती है, अ्रपूर्णा की जगह पूर्ण बन जाती है, संसारी मिट कर सिद्ध बन जाती है, सदेही की 
जगह विदेही और सलेशी मिट कर श्रलेशी भाव को प्राप्त कर लेती है । 


(३) गच्छ की सुरक्षा करने वाले, संघ का कुशलक्षेम करने वाले, भ्राचाये भगवन्तों के 
सुविशुद्ध श्राचार-पालन, शासन-प्रभावना आदि सुकृत्यों की श्रनुमोदना करता हूं । 


(४) उपाध्याय भगवंत के ग्रध्ययन, भ्रध्यापन, ग्रादि सुकृतों की प्रनुमोदना करता हूं । 


(५) साधु भगवंतों की घोर संयम साधना, श्रप्रमत भाव की झ्राराधता और परमात्मतत्त्व 
की उपासना श्रादि सुकृत्यों की श्रनुमोदना करता हूं । 


इसके अलावा भी भूत काल में हुए एवं वर्तमान में भी दान, शील, तप और भाव से ग्रपने 
जीवन को धन्य धन्य श्रौर कृत पुण्य बनाने वाले (स्मृति में होवे वह भी श्रौर नहीं होवे वह भी) 
पुण्यात्माश्रों को याद कर उनके सुकृतं की भूरि-भूरि श्रनुमोदना करके प्रमोदभाव धारण करे और 
उससे भी ग्रागे बढ़कर अपने स्वजन, व कुटुम्बीजनों में से जिस किसी पुण्यात्मा ने दान, शील, तप व 
भाव धर्म के सुकृत किये हों उनकी श्रनुमोदना-प्रशंसा द्वारा तन, मन को पुलकित बनावे । श्रन्त में 
स्वयं के जीवन के वे क्षण जिसमें परमात्मा की पूजा-भक्ति व स्तवन गाते, दर्शन, वंदन-पूजन-तमन- 
अर्चन, स्पर्शन करते परमानन्द को प्राप्त किया हो, मुनि भगवंतों को दान देते प्रपूर्वं भावोल्लास जगा 
होवे, उनकी भक्ति करते चित्त प्रसन्न बन गया हो, साधर्मी भक्ति करते खूब हर्ष उल्लास आया हो, 
दूसरे जीवों को श्रभयदान, उचितदान और श्रनुकम्पादान देकर संतोष का श्रनुभव किया हो, इस 
प्रकार दान-शील-तप और भाव धर्म के जो जो श्रल्प पर पूर्ण सुकृत किया होवे उनको याद करके 
“जीवन में मात्र यही सच्ची कमाई की है” ऐसा विचार कर उसकी मन में खूब अनुमोदना करे । 


इस प्रकार श्रनुमोदना करने वाली प्रात्मा त्रिकालवर्ती गुणनिधान गुणी महात्माश्रों के गुणों 
की यानी सूकृतों की श्रनुमोदना द्वारा हल्कर्मी बन कर उन गुणों को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त 
करती है और उन गुणों को प्राप्त कर स्व जीवन को धन्य धन्य बताती है । 








तत्त्वज्ञान प्रवेशिका ११५ 


(१०) चार भावना 


पे द 
घ्म की वास्तविक आराधना ग्रौर जीवन में सच्ची शान्ति व प्रसन्नता लाने के > 
का के 
आदि चार भावनाओं को ग्रवश्य समझना चाहिये । श्रौर समझ कर सदेव चिन्तन, मनन क 
स्थिर बनाना चाहिये । 


(१) मैत्री भावनाः--'परहित चिन्ता मैत्री’ 


सब जीवों के हित का विचार करना यह मैत्री भावना है । सब जीवों का कल्याणा होओ--- 
सब जीव सुखी बनो- सब के दुख दारिद्र गौर दोष दूर होग्रो । कोई जीव पाप मत करो, सब 
जीव परोपकार में तत्पर बनो, मुक्ति सुख की श्रभिलाषा वाले बनो । सदैव समता रस का पान करने 
वाले बनो । कोई जीव मेरा शत्रु नहीं । जीवों की गति, मति श्रौर स्थिति की विचित्रता कर्मो की 
आभारी है । दोष कमं का है, जीव का नहीं सब ही जीव पाप कर्म से मुक्त बनने को इच्छा रोच 
पुरुषार्थं वाले बनो........ । 


(२) प्रमोद भावना:--गुरोषु पक्षपात प्रमोद' 


गुण के प्रति पक्षपात यह प्रमोद भाव है । दूसरों में क्षमा, नम्रता, सरलता, ज्ञान, त्याग, 
संयम प्रादि सद्गुणों को देख कर एवं सुन कर उनके प्रति बहुमान एवं प्रेम लाना, हृदय में हर्ष प्रप्त 
करना एवं गुणी जनों का आदर करना । 


(३) करुणा भाब्नताः--'परदुःख विनाशिनी करुणा? 


दूसरे जीवों के दुःख को दूर करने एवं दुःख मिटे ऐसी भावना मुजब उपकार करने की 


बुद्धि, यह है करुणा भावना । 


बाह्य पीड़ा....दरिद्रता एवं श्रापत्ति दुर करने की भावना यह द्रव्य दया हे और भव भ्रमणा, 
गुण हीनता, धर्म श्ररुचि श्रादि दूर करते की भावना यह भाव दया है । 


मैत्री भावना में प्रेम एवं करुणा भावना में दया प्रधान रूप में बसी हुई है । 
(४) माध्यस्थ भावत्ता:--- 


दुष्ट, अविनीत, दुःशील 'जीवों के -दोषों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, उदासीनता. 
माथ्यस्थता का दुसरा नाम है । उदासीनता का शय निष्ठुरता, तिरस्कार या बेदरकारी नहीं है 
पर पूरा प्रयत्न करने के उपरान्त भी जो जीव योग्य मागं पर न न आगे तो उसके प्रति केसा रुख 
धारणा करना इस भावना में उसका मागं दशन है । विशेष स्वरूप समभने हैतु गुरु भगवंतों से सम्पर्क 
कर जानकारी करना चाहिये । 


५,७४९, 
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